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मुनि ७ वसुधा १ पुराण १८ प्रमिते शालीबाहनशके १८१७ 
प्रलोकानिवासिनो जटाशंकरात्मजश्रीधरस्य धमपत्न्या 
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यद्रयित्वा प्रकाशिता । 
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यह ग्रंथ निचे लिखे पत्ते पर नगद दमि देनसं मिलेगा. 
मुंबइमें, | 
भुलेश्वरचकला अनंतवाडी गछीके सामने ““ यवुवंशीय पुस्तकालय “ मे. राम- 


वादीके पास पंडित ज्येष्ठारामम॒ुकुदजी तथा हरिप्रसादभगीरथजीकी दुकानमे. काडिका- 
देवीरस्तेपर, रामदासकाशीदास मोदीकी कंपनीकी दुकानमे. मिलेगा. 


सन १८६७ संख्याकराजनियमस्य २५ संख्यां शामुसारेण ठेखारूढां कृत्वा प्रंथकत्रो 
सर्वऽधिकाराः स्वाधीनाः स्थापिताः । 


॥ श्री ॥ 


भारतमातंड श्रीमद्वेदान्तभद्टाचार्यप्रसिद्धपंडितशिरो मणि श्रीगद्लालजीकी 
तरफस प्रसिद्ध किये भये ग्रंथ विक्रयाथे सिद्ध हैं 
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५ गुनराती नवाख्याननी श्रीजीवनजीं 

महाराजङृत टीकापर टरीप्पण. . गजराती ३ ० ० 
६ वेष्णव व्रतोत्सवकी दीप (वार्धक) +) 5, ६ 
भुकडचरित्र १) "ऋ ० 
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९ हृदयदूतसार [ ग्रंथकारनाचरित्रसहित ] ,, >» ६ ० है. 

१० नीतिनिदशेन. ० 9 6 हि 

११ श्रीमद्धगवद्रीता समछोकी [न्यासध्यानसहित] १.१९ २ 9 

१२ कामंदकीनीतिसार [ साथे तथा सटीक 

सगे १ रो ] )# के ४४० च 
` १३ वेराग्यशतक अप्ययदीक्षितक्ृत. भाषांतर ,, ० ट व 

१४ कच्छमहोदय, भाषांतर ५ 9 ४: ० £ 

१५. बृहत्कथासार रंबक पेहेखो कथापीठ. ++ २. ४ क 

१६ दशावतारस्तात्र (4 ० ४ ०: .: 

१७ रसिकवल्लभ दयारामकृत ध ० १० ९१ 

१८ प्रहखादाख्यान भाणदाप्तकृत, ^ ० १० हक 

१९ आयेसमुदय प्रथमस्तबक. ६ ९ ०9 ८ ० 


उपर लिखे. भये ग्रंथ मुंबई भुलेश्वरचकलछा. अनेतवाडीं गह्धीके सामने हमारे “ यदुवं- 
दीय पुस्तकालय” में या काढिकादेवीरस्तेपर “रामदास काशीदास मोदीकी कंपनी” 
की दुकानमे नगद दाम देनेसे मिलसकेंगे. वेल्यु. पेबह रु. १० तक आने २ जदं पड़ेंगे. 
 गोवधेनदास लक्ष्मीदास, 
अप्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथप्रकराशक-मुंबई... 


 प्रस्तावना, 


योगविषयम हठप्रदीपिका अतिस्ुंदर है. स्वात्माराम योगींद्र्ने या समयके मनुष्यनकं 
सुबोधके छियें जो शिवजीनें पार्वतीजीकू इटविद्याको उपदेश कियो ये प्रसंग महा- 
काल योगशाखर्म वर्णन किया है और परम महान्‌ ब्रह्मार्जीनेंबी ये हठविद्या सेवन 
करी है. निस ऊपर योगीयाज्ञवल्क्यस्मृती है “हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः:”” 
ओर श्रीकृष्णनें अर्जुनकः गीतानीमें योग क्यो है और श्रीमद्धागवतभं उद्धवजीकं कल्यो है 
ओर शिकजी तो योगी प्रशिद्ध हैं या प्रकार सर्वोत्तम ब्रह्मा विष्णु शिव इनमें ये 
विद्या सेवन करी है यांति या विद्याकूं नारदादिक ओर श्रीशुकादिक और याज्ञवर्क्या- 
दिक ज्ञानीनमें मुख्य इनमें सेवन करी है और शिवजीसूं मत्स्येद्रनाथनं योग श्रवण ` 
कियो. मत्स्येंद्रगाथ और गोरक्षनाथ ये दोनों हठविद्याके जानवेवाले हुये और गोरक्ष- 
नाथकी कृपासू स्वात्माराम योगींद्र हठविद्या प्राप्त हुये- जा स्वात्मारामनं मुमुक्षु जननके 
हितके लिये हटप्रदीपिकानामक योगका ग्रेथ किया है. जिसमें उपदेश ४ च्यार हैं 
तिनभें प्रथम उपदेशम यमनियमसाहित आसनप्रकण कल्यो है हठकों प्रथमांग आसन 
है यापं प्रथम आसन कै और ये आसन देहको और मनको चाञ्चल्यरूप जो रजोधर्म 
ताक नाशकरके स्थिरता करें हे यातं प्रथम आसन कहे. 
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दप्तर उपदेशमें प्राणायामको प्रकर्णं कल्यो हे और प्राणायामके करनेसूं मरुशुद्धी 


हाय ह आर मल्शुद्धों हुयसू हठसिद्धां होय है आर प्राणायामस्‌ बाय स्थिर होय हे 
ओर वायुके स्थिर होयवेसूं चित्त स्थिर होय है और वायु और चित्त इन दोनोनके 
स्थिर होयत्रेसूं योगी दीषेनीवी होय ओर इंशताकूंबी प्राप्त होय है ओर मनकी स्थिरता- 
सं सव सिद्धी दोय हैं यातं प्राणायामविधान क्यो. | 

ओर तृतीय उपदेशे महामुद्रादिक दशमुद्रा कही हैं. मुद्रानके उपदेशकर्त्ता गुरू- 
नके वाक्यम तत्पर रदै ओर आप्तन कुंभकादिकनकू करे और आहार विहार चेष्टादिक 
विषयनमै तत्पर रहे ओर महामुद्रादिकनको अभ्यास वारंवार आवतन तम सावधान 
रदे तो अणिमादिक सिद्धीनकरक सहित मृत्युकूं बचाय जाय. | 

ओर चतुर्थ उपदेशम प्रत्याहारादिरूप समाथिक्रम कल्यो है. वो समाधिक्रम केसो है. 


जरे, 


बहोत उत्तम हैं और आदिनाथ शिवजीनं संपादन किये कोटिनसमाधिके प्रकार 


अस्तावना. च 


तिनमें उत्कृष्ट है और कालक निवारण करवेवाटो है ओर योगींक॑स्वेच्छापवेक देह- 
त्याग करवेमं योग्य है और तच्ज्ञानके उदयकरके वासनाको क्षयपवक जीवन्मुक्ति- 
सुखको उपाय है ओर प्रारब्धकर्मको क्षय करकैः जीव और ब्रह्मको अमेदकरक आत्यं- 
तिक बह्मानंदप्रापिरूप मुक्तिको करवेवाटो है एसो समाधिक्रम कल्यो है. 

एसी ये हटग्रदीपिका योगमागेके जानवेवारे लछोगोंकूं बहोत योग्य है याके ऊपर ब्रह्मा- 
नंदकी करीहुईं जोत्स्नाभिधा टीका संस्कत है सो हटप्रदीपिका प्राचीन हे. हम 
बड़े श्रमम्‌ ये संपादन करी है सो ये हमनें ढोगोंक उपयोगके तां छपायी है कारण 
हे के योगवर्णन श्रीमद्धागवतादिकनभे किया है और योगका काम सब शाख्मैं 
पडता हैं मौर छोग योगकूं जानते नहीं हैं. कारण योगश्ञाखर सदसा मिलते नहीं हे 
इससे योगमागे प्रवते नही हया याँ हमनें छोगोंक ये उपयोग होनेकेवास्ते हठप्रदीपि- 
का मुल ओर सस्त टीका ओर इसका भाषांतर टीका हमने बनायकरके और खूब 
श्रमस्‌ शुद्ध करके हमने छपाया हे सो सब सज्जन पुरुषनकुं मेरे ऊपर कृपाकरके इस- 
के मान्य करवेमे आदे ॥ 


हि 


८४ | कि 


ततीयाच्र्तिकी भूमिका. 


इश्वर कपास इस ग्रथकी दौ आवृत्ति खूप जानेसें सज्जनोने मेरे पतीके श्रमका सा- 
थैक किया उस भे उनका बडा आभार मानती हूँ और यह टोकमान्य ग्रंथ सांप्रत दुष्प्रा- 
प्य होनेस बहोत सज्जनोंने पुनरपि छपवाय सिद्ध करके मेरे परटोकवासी प्रतीके नामके 
साथ मेराभी नाम ग्रंथद्वारा अमर करनेका बडा आग्रह करनेसे इस ग्रंथकी यह ततियात्रती 
छपवा प्रसिद्ध करी हे सो आप महाशयोनें जिसतरा पूव प्रकाशित इस ग्रंथकी दोनों आ- 
वृत्तिकों उत्तेनन दे हमकी कृतां किया तद्रत्‌ इस आवृत्तिकोभी उत्तेजन दे आप मुने 
कृता करेंगे ऐशी पूणे आशा है 

इस तृतीयावृत्तिके छपानेका यत्न शेठ इश्वरदास जिभुवनदास सद्रावाटे तथा पं० 
माधवजी रामप्रसादके सहायतासें ओर फारम वगेरा तपासनेका शेठ गोवधनदास लक्ष्मी 


दास प्राचीन ग्रंथ प्रकाशकने श्रम लेनेसे सिद्ध हुवा वास्ते म उनकी बडी उपकृत भइ हूं. 
आपकी कऋृपाकांक्षिणी 
परटोकवामी पं. श्रीधरजटाशंकरकी धमपत्नि 
ताराबाहे. 


हठयोगप्रदीपिकाउक्रमणिका.. 


॥ अथ प्रथमोपदेशः ॥ 
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३२ भद्र .. 
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३.४ योगीनका मिताहार .... .... ३१ 
३५ योगीनको अपथ्य .... .... ३२ 
३६ योगीनका पथ्य .... .... ३४ 
| ३७ योगीनकूं भोजननियम .... ३४ 
३८ अभ्यासतं सिद्धि .... .... ३९ 
७ | ३९. योगांग अनुष्टानकी अवधि .... १६ 
इति प्रथमोपदेशः ॥ १ ॥ 


१ मगङाचरण .... 

२ गुरुनमस्कार मंगढाचरण 

३ हठयोग राजयोगसिद्धि 

४ ज्ञानकी सातभूमि अथंसहित.... 

५ हठविद्याकी छाघा .... 

६ महासिद्धनके नाम .... 

७ योगोनको आधार हठ 

८ हठविद्याकूं गोप्यपनो 

९ हठाभ्यासके योग्य देश 
णा ५... ४५४७ : ५.2८ 
११ योगाम्यासके नाशकत्तो .... 
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१४ आसनप्रकण 
१९ स्वस्तिकासन 4 
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१८ कूमौसनन 
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॥ अथ हितीयोपदेशः ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 
॥ हठयोगप्रदीपिकां ॥ 


॥ टीकाभाषाभ्यां समेता ॥ 


प्रथमापदरा३ । 


म° श्रीआंदिनाथाय नमोऽस्तु तस्मे येनोपादिष्टा हठयोगविद्या॥ 


विभाजते प्रोन्नतराजयोगमारोडुमिच्छोरपिरोहिणीव ॥ १ ॥ 
॥ टकरा ॥ 

श्रीगणेशाय नमः । गुरुं नत्वा शिव सांक्षाद्रह्मानंदेन तन्यते ॥ हठप्रदीषिका* 
ज्योत्स्ना योगमोगेप्रकाशिका ॥ १ ॥ इदानींतनानां सवोधाथेमस्या; सुविज्ञाय गो- 
रक्षसिद्धांतहादेम । मया मेरुशास्िभयख्याभियोगात्स्फुटं कथ्यतेडत्यंतगृढोडपि भावः 
॥ २ ॥ मुमुक्षुजनाहितायथ राजयोगहैरा केवल्यफलां हटश्रदापेकां विधित्सुः पर 
भकारुणिकः स्वात्मारामयोगीद्रस्तत्पत्यहनिवृत्तये हटयोगथवतेकश्रीं मदादिनाथनम- ` 
` स्काररक्षणं मंगल ताबदाचरति। श्रीआदिनाथायेल्या दिना ॥ तस्मै श्रीआदि" 
नाथाय नमीऽस्तित्यन्व्यैः । आदिधासा नाथश्च आदिनाथ; स्वेश्वरः शिव दः 
त्यथेः । श्रीमान आदिनाथः तस्मे श्रीआदिनाथाय । श्रीशब्द आदिर्यस्य सः श्री- 
आदिः श्रीआदिथासो नाथश्च श्रीआदिनाथः तस्मे श्रीआदिनाथाय । श्रीनाथाय 
विष्णव इति काथः । श्रीादिनाथायेत्यत्र यणभावस्तु * आपि मापे मर्ष कुयोच्छ- 
दोभंगं त्यजेद्वेराम्‌ " इति च्टंदाविदां संप्रदायादुच्चारणसाष्ठवाच्ेति बोध्यम्‌ । वस्तु 
सस्तु असाहतपाटस्वाकारापक्षया श्राआदेनाथायाते पाटस्वाकारञऽप्रवृत्तानत्यादध्यु- 
॥ भाषा ॥ | 

श्रीगणशाय नमः ॥ श्रीगुरुचरणकमलेम्यो नमः ॥ मोक्षकी इच्छावाडेनके हितके 
लिये राजयोगद्वारा मोक्षफल जाम ऐसी जो हटप्रदीपिकां ताय कम्यो चाहे ऐसे जो पर- 
अकरुणावान्‌ स्वात्माराम योगींद्र सो हठयोगप्रवर्तक श्रीमान्‌ आदिनाथ शिवजीकू नम- 
स्कारप्वक मंगलाचरण करे है ॥ श्रीआदिनाथायेति ॥ श्रीजादिनाय जो शिवजी तिन- 
के अर्थ नमस्कार हो, अथवा श्री आदिमे जिनके ऐसे जो नाथ श्रीविष्णु तिनके अर्थ नम- 
स्कार हो. जा शिवनीने हठयोगविद्या पावेतीनीकूं कही. ( ह ) करिये सूये (ठ ) कहिये 


(२ ) हठयोगप्रदीपिकायां 


म्० प्रणम्य ओग नाथ स्वात्मारामण यागना ॥ 
केवरं राजयोगाय हठविद्योपदिश्यते ॥ २ ॥ 
॥ टीका ॥ | 
दैश्यतावच्छेदकानाक्रतित्वेन परिनिष्टितत्वसंभवात्‌ संप्रत्युदाहतदृष्टांतदयस्यापीह- 


ग्दिषयवैषभ्यानित्यसा्हित्यभंगननितदोपस्य शाब्दिकाननुमतत्वाच्ाासंग्ष्टविधेयां श- 
तारुपदोपषस्य साहित्यकाररुक्तत्वेडपि कचित्तरपि स्वीकृतत्वेन शाब्दिकाचार्यरका- 
जित्यादी कमधारयस्वीकरिण स्वथाभादतत्वाच्च लाघवातिशय इति सुधियो बि- 
धावयंतु । नमः प्रही मावोऽस्तुं । प्राथनायां खट्‌ । तस्मै कसम इत्यपेक्षायामाह ॥ 
येनेति ॥ येन आदिनाथेन उपदिष्टा भिरिजायं हठयोगविद्या इथ टश्च हठो भयं 
'चंड्रो तयोर्योगो हठयोगः । एतेन इठशब्दवाच्ययोः स्येचंद्राख्ययोः पराणापानयो- 
रक्यटक्षणः प्राणायामो हटयोग इति हटयोगस्य लक्षणं सिद्धं । तथा चोक्तं गो- 
रक्षनाथेन सिद्धसिद्धांतपद्धतौ । इकारः कीतितः सयेष्टकारथंद्र उच्यते । सर्याचंद्र 
पसो्योगाद्धठयोगो निगद्यते ॥ इति । तत्मतिपादिका विद्या हठयोगविद्या हठ- 
यागशास्रमिति यावत्‌ । गिरिजाय आदिनाथकृतों हठविद्योपदेशों महाकालयोग- 
शासत्रादों प्रसिद्ध । प्रकर्षेण उन्नतः प्रोन्नतः मंत्रयोगहयोगादीनामधरभमीनापत्त- 
रभ्रमित्वाद्राजयोगस्य पोन्नतत्वम्‌ । राजयोगश्व सवेवृत्तिनिरोधलक्षणो<संप्रज्ञातयों- 
गः । तमिच्छायुपुक्षारधिरादहिणीव अधिरुद्मयतेडनयेत्यधिरोहिणी निःश्रणीव विश्वा- 
जत विशेषेण श्राजते शोभते । यथा प्रोन्नतसोधमारोह॑मिच्छोराधिरो हिण्यनाया- 
सेन साधप्रापिका भवति एषं हठदीपिकापि पोश्नतराजयोगमारोहमिच्छोरनाया- 


सन राजयागप्रापिका भवतीति । उपमालकारः । इंद्रवज्ञार्य॑ वृत्तम्‌ ॥ १॥ 


एवं परमगुरनभस्काररक्षणं संगरं कृत्वा विघ्रवाहस्ये म॑गलबाहस्थस्याप्यपे- 
॥ भाषा || | 
चंद्रमा जो प्राण ओर अपान इन दोनेंनकूं एेक्य करवेवालो प्राणायाम ताकूं हठयोग कहे 
हे. हठयोगकूं प्रतिपादन करे सो हठयोगविद्या. ये विद्या प्रकषकरके उन्नत जो राजयोग 
सो मंत्रयोग हठयोगकूं आदिले अठारे योग हं वे अधरभूमी हे. उनके ऊंची भूमी राज- 
योग है राजयोग समाधीकुं कहे हे. ये सबके ऊपर हे यापं चढवेकूं इच्छाकरें जो मुमुक्षु 
तिनक य हठविद्या प्रकारो हे. केपी जसे ऊंचे स्थानपे चढवेवारक निसेनी कहा काष्ठकी 
चढवेकी एस ये हठप्रदीपिका प्रकाश है. ॥ १ ॥ 
के, हु... 


अब अपने गुरुकू नमस्काररूप मंगलढाचरण कर ग्रंथके विषय प्रयोजनादिक दिखा- 


प्रथमोपदेशः | (३) 


मृ० भरत्या वहुमतध्वांते राजयोगमजानताम्‌ ॥ 
| | | टीका ।॥}; 


क्षितत्वात्स्वगुरुनमस्कारात्मकं मंगटमाचरनस्यः ग्रंथस्य विषयप्रयोजनादीन्पद श - 
यति । प्रणम्येति । श्रीमंत गुरु श्रीगुरु नाथ श्रीगुरुनाथं स्वगुरुमिति यावत्‌ । 
प्रणस्य प्रकर्षेण भक्तिपू्वेक नत्वा स्वात्मासमरेण योगिना योगोऽस्यास्तीति तेन । 
केवलं राजयोगाय केवरं राजयोगा्थं हठविद्योपदिश्यत इत्यन्वयः; । हटविदयाया 
राजयोग एव मुख्य फटं न सिद्धय इति केवलपदस्याभिप्राय: । सिद्धयस्त्वानुषं 


- गिक्यः । एतेन राजयोगफलसहितो, ह्योगोऽस्य ग्रंथस्य विषयः । राजयोगहा- - 


रा केवस्यं चास्य फलं । तत्कामथाधिकारी । ग्र॑थविषययोः परतिपाद्यप्रतिषादकभावःः 


संबंध: । प्र॑यस्य कैवल्यस्य च प्रयोज्यप्रयोजक्रभावः संबंध: । प्र॑याभिषेयस्य स॒फ़- 
ख्योगस्य केवरयस्य च साध्यसाधनभावः संबंध इत्युक्तम्‌ ॥ २ ॥ 


ननु मंत्रयोगसगुणध्याननिगुणध्यानमुद्रादिभिरिव राजयोगसिद्धौ कि हठविंदो- ` 
न अ ७. 9 ^ [9३ $ ¢ क 85७ 7608 कर 252७ 20029 खो [४९ 
पदेरोनेत्याशंक्य व्युतिथितचित्तानां मंत्रयोगादिभी राजयोगासिद्धेहेठयोगादेव रा- 
जयोगसिद्धि वदन्‌ ग्रंथ प्रतिजानीते ॥ भरांत्येति ॥ मंत्रयोगादिबहुष्रतरूपे ध्वांते 


गाढां धकारे या चां तिश्मस्तया । तेस्तेरुपाये राजयोगार्थे प्रवृत्तस्य .तक्ततच. तदला- 
भात्‌ । वक्ष्यति च "विना रानयोग' इत्यादिना । तथा राजयोगं अज्नानतां न जानती - 
त्यजानेतः तेषां अजानतां पुंसां राजयोगज्ञानमिति शेष; । करोतीति करः कृपाया; 


३ के 


करः कृपाकरः. कृपाया आकर इति वा । ताद्शः । अनेन हटप्रदीपिकाकर णे अज्वान-. 
कंपेव हेतुरित्युक्तम्‌ । स्वात्मन्यारमते इति सखात्मारामः इटस्य हठयोगस्य प्रदीपिकेॐ 
भकाशकत्वात्‌ हठप्रदीपिका ताम्‌ । अथवा हट एव प्रदीपिका राजयोगप्रकाशकत्वात्‌ । ` 


तां धत्ते विधत्ते करोतीति यावत्‌ । स्वात्माराम इत्यनेन: ज्ञानस्य सप्तमभूमिकां, माप्रा 


॥ भाषा हैः 
बह ॥ प्रणम्येति ॥ अपने श्रीमान्‌ गुरुनाथ.ताय नमस्कार करके, योगी स्वात्मारामः 


करके केवल राजयोगके अथं हठविद्या कहीमाय हे: राजयोग फडप्तहित हटयोग या. 


ग्रथकोा विषय हे । राजयोगद्वारा कैवल्य याको फल हे। याकी कामना: करे सोई अधि 
कारी । ओर ग्रंथ विषय इनको प्रतिपाद्यप्रतिपादकमभाव है सो संब॑धरे.॥२॥ ` 


है (१ 


मंत्रयोग सगुणध्यान निगेणध्याज्न, मुद्रादिकनकरकें ; रानयोगसिद्धि रोय जाय, फिर 


हटठविद्याके उपदेशकरके कहा प्रयोजन के मंत्रयोगादिकनकरकें राजयोग नही सिद्ध होय- 
हे हठयोगसेंही राजयोगसिद्धि हे ये कहे हे ॥ आांग्येति.॥ मंत्रयोगादिक . बहुमतरूप , 


६ ४) इठयागप्रदी पिकायां 


हठप्रदापकां धत्त स्वात्मारामः कृपाकरः ॥ ३ ॥ 
॥ टाका ॥ 


ब्रह्यविदरिष् इत्युक्तं । तथा च श्रुतिः । आत्मक्रीडा यात्परतिः क्रियावानेष ब्रह्मवि 
दां वरिष्ठ: इति । सप्त भ्रमयश्ोक्ता योगवासिष्ठे। श्ञानभुमिः श॒मेच्छाख्या परथमा स- 
मुदाहता । विचारणा द्वितीया स्यात्ततीया तनुमानसा ॥ सत्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोः 
ऽसंसक्तिनामिका । पराथो भाविदी षष्ठीं सप्तमीं तुयंगा स्मता ॥ इति। अस्याथेः | शुभे 
च्छा इत्याख्या यस्याः सा शुभेच्छाख्या । विवेक्वेरएययुता शमादिपूविका तीत्रु- 
मक्षा प्रथमा ज्ञानस्य भ्रूभिः भूमिका उदाहृता कथिता योगिभिरिति दोषः । १। विचा- 
रणा भ्रवणमननास्मिका हितीया ज्ञानभूमिः स्यात्‌ ।२। अनेकाथग्राहकं बनो यदाऽने- 
थान्परित्यज्य सदेकायवृत्ति्रवाहवद्धवति तदा तनुमानसे यस्यां सा तनुमानसा 
निदिष्यासनरूपा तुतीया ज्ञान भूमि: स्यादिति शेषः। ३। इमास्तिखः साधनभूमिकाः ॥ 
आसु भूमिषु साषक इत्युच्यते। तिखमिधरेमिकाभिकाभिः शुद्ध सत्वऽतःकरणेऽदह्‌ ब्रह्म[- 
ऽस्पीत्याकारिकाऽपराक्षव्र्तिङ्पा सत्वापत्तिनामिका चतुथी ज्ञानभूमिः स्यात्‌ । चः 
तुर्थीय फरभूमिः. \ अस्यां योगी ब्रह्मविदित्युच्यते । इयं संभज्ञातयोगभूमिका । ४। 
वक्ष्यमाणास्िसरोऽसेपरङ्गातयोगभूमयः । सत्वापत्तरेनतरा सत्वापत्तिसंज्विकायां भू. 
मावुपस्थितास सिद्धिषु असंसक्तस्यासंसक्तिनामिका पंचमी ज्ञानभूमिश्स्यात्‌। अस्यां 
योगी स्वयमेव व्युत्तिष्ठते। एतां भ्रमि परापर ब्रह्मविदर इत्युच्यते। ५ । परबह्यातिरिक्त- 
पथे न भावयति यस्यां सा पराथाभाविनी षष्ठी ज्ञानभूमिः स्यात्‌ । अस्यां योगी पर- 
प्रबोधितः एव व्य॒त्थितो भवति । एताँ प्राप्नो बह्मविदरीयानित्युच्यते । ६ । तुयैगा 
नाम सप्रमी भृमिः स्मरता । अस्यां योगी स्वतः परतो वान व्युत्थानं प्रा्मोति। ए 
तां प्राप्ती बद्यविहरिष् इत्यच्यते । तत्र प्रमाणभता श्रुतिरत्रेवोक्ता । ' पुपेमयमेव जी 
बन्मृक्त इत्युच्यते), स एवाऽत्र स्वात्मारामपदेनोक्तः ` इत्यङं बहुक्तेव ॥ ३ ॥ 


॥ भाषा ।॥ 


जो वह अंधकार तामे जो भांति भ्रम ताकरिके राजयोगकर नहीं जाने ऐसे परुषोके: सनः 
योगज्ञान, हे सो क्रपाके कूखेवारे स्वात्माराम हे सो हठयोगके प्रकाशकी करवेवालीं, हठ- 
प्रदीपिका ताय्‌; करें है स्वात्मारामका अथे ये. है अपने आत्मामं रमणकरे ओर न्ञानक्री, 
सात भूमिका ताय प्राप्त होय ब्रह्मवेत्तानमे श्रेष्ठ: होय. वो स्वात्माराम होय हैं. योगवाप्ति- 
मे ज्ञानकी सात भूमी कहे है ज्ञानभामि १ विचारणा २ तनुमानसा ३ सत्वापत्ति ४ सं-. 
सक्तिनामिका ९ पदा्थीभाविनी ६ तुर्यगा ७ ये सात ज्ञानमूमिककि, स्थं विवेक वैराग्य- 


प्रथमोपदेशः | (५) 
हठविद्यां हि मत्स्येंद्रगोरक्षाद्या विजानते ॥ 
स्वात्मारामो5थवा योगी जानीते तत्प्रसादतः ॥ ४ ॥ 


॥ टीका ॥ 


महत्सेवितत्वाद्धटविद्रां प्रशंसन्स्वस्पापि महत्सकाशाद्धठविद्यालाभाद्रोरवं चो- 
तयति ॥ हठविद्यां हीति ॥ दीति प्रसिद्धं मत्स्येंद्रथ गोरक्ष तो आद्यौ येषां ते 
मत्स्यद्रगोरक्षाव्राः आद्यशब्देन जारंधरनाथमतृहरि गो पीचद्रपभतयो ग्राह्याः । ते हठ- 
विद्यां हठयोगविद्यां विजानते विशेषेण साघनटक्षणभेदफरेजानंतीत्यथः । स्वात्मा- 
रामः स्वात्मारासनामा । अथवा शब्दसमुचये । योगी योगवान्‌ तत्प्रसादतः 
गोरक्षप्रसादान्नानीत इत्यन्वयः । | परममहता ब्रह्मणापीयं विद्या सेवितेत्यत्र योगि- 
याज्ञवल्क्यस्थतिः । “हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः । ` इति वक्तत्वं 
च मानसन्यापारपवक भवतीति मानसा व्यापाराऽथादागमः। तथा च शतिः । ' य- 
न्मनसा ध्यायति तहाचा वदाति ` इति । भगवतेयं विद्या भागवतानुद्धवादीन्‌ प्रत्यक्ता। 
शिवस्तु योगी प्रसिद्ध एव ¦ एवं च सर्वोत्तमत्रह्म विष्णुशिवेः सेषितेयं विद्या न च 
बरह्यसूत्रकता व्यासेन योगी निराकृत इति शंकनीयम्‌ । प्रकृतिस्वातंत्र्यविद्धिर्भेदा- 
शमातरस्य निराकरणात्‌ । न तु भावनाविशेषरूपयोगस्य । भावयायाश्च सवे 


॥ भाषा ॥ 
ये 


युक्त शमदमादिक पूवे जामे तीव्र मुमृक्षारूषा प्रथमा १ श्रवणमननरूप्ः द्वितीया 
२ अनेक अर्थनकृं ग्रहण करवेवाटो मन हे जब अनेक अथनक त्याग, करके सत्‌ 
एकाथ वृत्तिप्रवाह किसी होय सोतृतीया ३ ये तीन तो साधनभूमि हे. इन तीनो 
साधनभुमीने करकं जब अंतःकरण शुद्धसत्व होय तब “अहं ब्रह्मास्मि” में ब्रह्म हूं या 


अप च कर 


प्रकार कहे हे योगी. चतुर्थी सत्वापत्ति ज्ञानभूमि यही, फल्भूमि यामे प्रान्न हुयो भो 
योगी ताक ब्रह्मविद्‌ या प्रकार कहे हे ४ याके अनेतर या सत्वापात्नि भमीमेंही, समीप 
उटी हुई जे सिद्धि तिनमें वही आसक्त हीय वाय असंसक्तिक नाम पांचमी ज्ञानभृमि कहे 


हं यामे योगी प्राप्त होय ताकु ब्रह्मवत्तानमे ब्रह्मविद्वर कहे है ५ जाम परब्रह्म सुन्यति 
रिक्त अथकूं नही भावना करे वो पराथाभाविनी, नाम चटी ज्ञानभूमि हे यामं प्राप्त हुये 
पक. 


योगीकू दूसरो बोध करावे नव उठे हं यामं प्राप्त योगीकू ब्रह्मविद्वरीयान्‌ कहे ह ६ 


(ह । 


तुयैगा नाम सातमी भमी यामे योगी प्राप्त होय ताकृं ब्रह्मविद्धारेष्ठ कहे हें पहं ये जी- 
< 


बन्मुक्तं कहे हं सोही याम स्वात्माराम पद्‌ कहं हं ॥३॥ 
सहात्मातकरक सेवन करी जाय है. यातं हठविद्याकू छापा करत, आपकूंबी महा 


[8] 


(६) हठयागप्रदोपेका या 


मू० श्रीआदिनाथमत्स्येंद्रशावरानंदभेरवाः ॥ 
चोरंगीमीनगोरक्षविरुपाक्षविलेशयाः ॥ « ॥ 

॥ टीका ॥ | 
संमततरात्तां पिना सुखस्याप्यस्तभवात । तथोक्तं भगवद्रीतासु “ नास्ति बुद्धिरयु- 
क्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चाभावयतः; शांतिरशांतस्य कुतः सुखम्‌ ॥ † 
इति । नारायणतीर्थेरप्युक्तम्‌ । 'स्वातंत््यसत्यत्वमुर्ख प्रधाने सत्य च चिद्धेदगतं 
च वाक्यः । व्यासो निराचष्ट न भावनास्यं योगे स्वयं निभितव्रह्मसूत्रैः ॥ अपि 
चात्मपदं योगं व्याकरोन्मतिमान्स्वयम्‌ । भाष्यादिषु ततस्तत्र आचाय प्रमुखमेतः । 
मतो योगो भगवता गीतायामधिकोऽन्यतः । कृतः शुकादिभिस्तस्मादत्र संतांऽति- 
सादराः ॥ “इति + ' वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चव दानेष यत्पुण्यफलं प्रदिष्टं । अत्येति 
तत्सवेमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम ॥ ` इति भगवदुक्तेः । किं बहूना 
° जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दत्रह्मातिवतेते। इति वदता भगवता योगजिज्ञासोरप्योत्कृ- 
यं वणितं क्रियत. योगिनः । नारदादिमक्त शर्मा ज्ञवस्क्या दि ज्ञानिपुस्येथास्या 
सेवनाद्धक्तज्ञानिनामप्यविरुद्धेत्युपरम्यते ॥ ४ ॥ | 

हठयोगे परवृत्ति जनयितुं हठविद्यया प्रप्षयान्सिद्धानाह ॥ श्रीआदिनाथे- 
त्यादिना॥आदिनाथः रिवः स्वेषां नाथानां परथमो नाथः। ततो नाथसंप्रदायः प्रवत्त 
इति नाथसंप्रदायिनों बदति । मत्स्यद्राख्यश्च आदिनाथशिष्यः.। अत्रेव किव्रदंती । 
कदाचिदादिनाथः कस्मिधिद्वीपे स्थितः तत्र विजनमिति मत्वा गिरिजायं योग- 
मुपदिष्ठवान्‌ । तीरसमीपनरिस्थः कथन मत्स्यः तं योगोपदेशं श्रत्वा एकाग्रचित्तो 
निश्चखकायोऽवतस्थे ।. तं तादशं दृष्टानेन योगः. श्रुत इति तं मत्वा. कृपाछुरादि- 

॥ माचा ॥ 
त्मानते हठविद्याको छाम हुये सो गौरवता कहें हैं ॥ हृठविद्यां हीति-॥ मत्स्येद्र गोरक्ष 
ये हें आदिम जिनके ऐसे जाढंघरनाथ भतृहरि गोपीचंद्रकूं आदिलेके जो हे ते हठविद्या 
ताय विशेषकर साधन लक्षण भेदफल्क्ररजाने है योगवान्‌ स्वात्माराम जो मे हूं सो गोर- 
क्षके कृपात जानह ये विद्या परम महान्‌ ब्रह्माजीबी सेवन करते हुये और मगवाननेंबी 
उद्धवादकन पात कहां ह आर रवना ता याग। बाम्रद्धहा € याः प्रकार सकत्तम ब्रह्मा 
विष्णु शिव इनकर के सेवित ये, विद्या है ॥! ४ ॥ 

हठयोगरम प्रवृत्तिहोयवेक हटविद्याकस्के प्राप्त हये हैं ऐश्वय' जिने ऐसे जो सिद्ध तिने 
कहै हैं ॥ श्रीमादिनाथेत्यादिना ॥# श्रीआदिनाथ, शिवजी संपूर्णनाथनके मध्यमः प्रथम 


प्रथमापदशः । (७) 


* व अर ^ न" - 00% # किए 8 हो क ० 
प° मथाना भरता यागा साद्धबुद्श्र कथाडः ॥ 
कोरंटकः सुरानंदः सिद्धपाद्श्च चपंटिः ॥ & ॥ 
कानिरी प्रज्यपादश्व नित्यनाथो निरेजनः ॥ 
कपारी बिहनाथश्र काकचंडीश्वराहयः ॥ ७ ॥ 
॥ टीका ॥ 
नाथो जलेन पोक्षितवान्‌ । स च प्रोक्षणमात्रा द्िव्यकायो मस्स्यद्रः सिद्धोऽभूत्‌ । तमेव 
मत्स्यद्रनाथ इति वदंति। शावरनामा कथित्सिद्धः । आर्नदेभेरवनामान्यः । एतेषामि- 
तरेतरहंद्रः | छिन्नहस्तपाद॑ पुरुष हिंदुस्थानभाषायां चोरंगीति वदंति । कदाचिदादि- 
नाथाछब्धयोगस्य युवं पयेटतो मत्स्येद्रनाथस्य कृपावलोकनमात्रात्कुशत्नचिद रण्ये स्थि- 
तश्वौरग्यंकरितदस्तपादो बभूव । स च तत्कृपया संजातहस्तपादो5हमिति मत्वा त- 
त्यादयोः परणिपत्य ममानुग्रह कुविति पाथितवान्‌ । मत्स्येंद्रोपि तमनुगृहीतवान्‌ त- 
स्पानग्रहाचोरंगीति भसिद्धः सिद्धः सोऽथरत्‌ । मीनो मीननाथः गोरक्ष गोरक्ष- 
नाथः विरूपाक्षनामा बिलेशयनामा च । चोरेगीमभरतीनां दरहसमासः ॥ ५ ॥ 
मन्थान इति । मंथानः भरवः योगीति मंथानप्रभृतीनां स्वेषां विद्रोषणम्‌ ॥ ६ ॥ 
कानेरीति । काकचदीनश्वर इत्याहयो नाम यस्य स तथां । अन्ये स्पष्टाः ॥ ७ ॥ 
| ॥ भाषा || 
नाथहै इनतेंही नाथसंप्रदाय प्रवृत्त हयो ओर मस्त्येंद्र आदिनाथके शिष्य हँ कैसे कोईस- 
मयम महादेवनी कोइ द्वीपमें स्थित हे तहां पावंतीजीके अथं योग कहरहेहे वहां तीर- 
समीप जलम कोई मत्स्य योगोपदेश सुनकर एकाग्रचित्त निश्चटकाय होय गयो ताय 
देखकर शिवजीने विचान्यो याने योग श्रवण कियो ताय ऐसो मानकर कृपालु आदि- 
नाथने जलकरके प्रोक्षण कियो वा जके प्रोक्षणमात्रतं दिव्यदेह मत्स्येद्र सिद्ध हुयो 
ताय मत्स्यद्रनाथ कहेंहँँ शाबरनाथ आनेद्भैरवनाथ चैौरंगी ये आदिनाथ योग प्राप्त 
हुये पीछे कदी प्रथ्वीम विचर रहेहे तिनके कृपाछोकनतेंही कोई एक वनम चौर हातपाम 
जके कटहूये सो हातपामसहित होगयो जब वो इनकी कृपा करकं मरे हात पाम हये 
रसं मनमे मान उनके चरणमे नमस्कार कर क्यो मोपे कृपा करो यह प्राथना करतो हुयो 
तब मत्स्यर अनुग्रह करते भये उनकी अनुग्रहतं चोरंगी या नामकर प्रसिद्ध हयो ओर 
मीननाथ गोरक्षनाथ विरूपाक्ष बिलेशय ॥ ५ ॥ 
मयान इति । मंथान भरव योगी सिद्धि बुद्ध कंथडि कोरंटक सुरानंद सिद्धपाद चपटी ॥१॥ 
कानेरीति । कानेरी पृज्यपाद नित्यनाथ निरंजन कपाली बिंदुनाथ काकचंडीश्वर || ७ ॥ 
¢ 


(४) हंटयोगप्रदीपिकायां 


म्‌° अछामः प्रभुदेवश्च घोड़ा चोली चं टिटिणिः ॥ 
भाजुकी नारदेवश्व खंडः कापालिकस्तथा ॥ ८ ॥ 
इत्यादयो महासिद्धा हठयोगप्रभावतः॥ 
खंडयित्वा कालदंडं ब्रह्मांडे विचरति ते ॥ ९ ॥ 
अशोषतापतप्तानां समाश्रयमठों हठः ॥ 
अरोषयोगयक्तानामाधारकमणे हठः ॥ १० ॥ 
॥ दीका ॥ 
अंलछाम इति | तथाशब्दः समर्चये ॥ ८ ॥ ६ 
इत्यादय इति । ईति पूर्वोक्ता आदयो येषां ते तथां ! आदिशब्देंन तारामाथां- 
दयी ग्राह्मा; । महांतथ ते सिद्धाश्च मप्रतिहतेश्वयां इत्यथः | हव्योगस्य प्रभावां- 
साम्यादिति हगयोगपभावतः । पंचम्यास्तसिट्‌ । कालो मृत्युः तस्य दंडने 
हडः देदभाणवियोगानुकूखो व्यापारः तं खंडयित्वा छिच्छा । मत्युं जितवेत्य्थः । 
बह्मांडमध्ये विचरंति विशेषेणाव्याहतगत्या चरंतीत्यथेः । तदुक्तं भागवते । ' यो- 
मेश्वराणां गतिमाद्ुरंषवेदिखिरोक्याः पवनांतरात्मनाम्‌ । ` इति ॥ ९॥ 
हंठस्याशेषतापनाशंकत्वमशेष यो गसा धकत्व॑ चै मटकमटरूपकेणाह ।।अकोषेति ॥ 
अरोषाः आध्यात्मिकोधिमोतिकाधिदेविकमभेदेन त्रिविधाः । त्त्राध्यात्मिक द्वि 
विधं । शारीरं मानसे च । तत्र झारीरं दुःखं व्याधिजं मानसं दुःखं कामादिनं। 
आधिभोतिकं व्याघसपोदिजनितं । आधिदेविकं प्रहादिजनानितं । तेच ते तापाश्च 
तैस्तप्तानां संतप्तानाँ पुंसां हो हठ्योगः सम्यगाश्रीयत इति समाश्रयः आश्रयः आ- 
श्रयभूतो मठः मठ एवं । तथा हठः अशेषयोगयुक्तानां अशेषयोगयुक्ताः मंत्रंयोंगकर्म- 
योगादियुक्तास्तेषामाधारभूतः कमठः एवं । त्रिविधतापतप्तानां पुंसां आश्रयो 
हठः । यथा च विश्वाधारः कमठः एवं निखिलयोगिनामाधारों हठ इत्यर्थः ॥ १०॥ 
॥ भाषा ॥ 
अलाम इति । अह्ाम प्रभदेव घोड़ा चोली टिटिणि भानुकी नारदेव खंड कापालिकं ॥८॥ 
इत्यादय इति । ये हैँ आदिम जिनके एसे ताराबाथादिक ओरबी महांत सिद्ध अखंड 
ऐश्वये जिनके ते सब हठयोगके प्रभावतें मृत्युको दंड ताय छेदन कर कहा मृत्युकरं जीत- 
कर ब्रह्यांडमं विचरं हं अखंक्ष्मतीकरके ॥ ९ ॥ | 
अशेषेति । आध्यात्मिक आधिभौतिक आधिदैविक इन भेद॑मकर तीन प्रकारकी 


प्रथमोपदेशः | (९) 
मू० हठविद्या परं गोप्या योगिना सिद्धिमिच्छता ॥ 
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भवेद्वीयेवती गत्ता निर्वीयो तु प्रकाशिता ॥ ११ ॥ 

॥ टीका ॥ | | 
अथाखिलविंधापेक्षया हटवियाया अतिंगोप्य॑त्वमाह। हठ विद्येति॥ सिद्धिमणि- 
माद्येख्रयेमिच्छता यद्वा सिद्धि केवस्यसिद्धिमिच्छता बांछता योगिना हटयोग- 
विद्या परमत्य॑तं गोप्या गोपनीया गोपनाह्यस्तीति । तत्न हेतुमाह । यतो गुप्ता हठें- 
विद्या वीयेवंत्यमतिहतैश्वयैजननसमथां स्यात्‌ । कैवरयनननसमथा केवस्यसि- 
द्विजननसमथां वा स्यात्‌ । अथ योगाधिकारी । ' जिताक्नाय शांताय सक्ताय युक्तौ 
विहीनाय दोषरसक्ताय युक्तो । अदीनाय दोषेतरेरुक्तकर्जे प्रदेयो न देयो हटशचतरस्मे ॥' 
याज्ञवरक्यः । “ विध्युक्तकमेसंयुक्तः कामसंकल्पवर्जितः । यमथ नियमयुक्तः सेस 
विवर्नितः।कृताविद्यो जितक्रोधः सत्यधमेपरायणः । गुंरुश॒श्रूषणरतः पितृमातपराय- 
णः ॥स्वाश्रमस्थः सदाचारो विदृद्धिश्न सशिक्षित;॥' इति । शि भोदररतायेव न देयं 
वेषधारिणे' इति कुत्रचित्‌ । अन्न योगचितामणिकाराः यद्यपि । श्राह्मणक्षत्रियविशां 
खीश्रद्राणां च पावन । शांतये कमेणामन्यद्योगान्नास्ति विमुक्तये ॥ › इत्यादि पुराण॑- 
वाक्येषु भाणिमात्रस्य योगेऽधिकार उपङभ्यते । तथापि मोक्षरुप फर्ल योगे 
विरक्तस्येव भवति । अतस्तस्येव योगाधिकार उचितः । तथा च वायुसंहितायां । 
“ हृष्टे तथानुश्रविके विरक्तं विषये मनः । यस्य तस्याधिकारोऽस्मिन्योगे नान्यस्य क- 
स्यचित्‌ ॥ ` सुरेश्वराचायः । “इहामुत्र विरक्तस्य संसार प्रजिहासतः । जिह्ञासोरेव 
कस्यापि योगेऽस्मिन्नधिकारिता॥ इत्याहुः । बद्ध रप्युक्ते । नेतदेय दुदिनीताय जा- 

॥ भाषा || | 
ताप हे तामे अध्यात्म दो प्रकारकी ताप शरीरमं रोगादिककरकें व्यथा हीय सो शारीर 
दुःख ओर मनम कामादिकेकरके ताप होय जाकूँ मानस दुःख कहें है ओर व्याप्र- 
सर्पीदिकनकरके तापि होय वाकं आधिभोतिक कै हैं ओर ग्रहादिकनकर हुई जो 
पीडा ताकं आधिदैविक कहें हैं इन संव तापनकर तपित हो रहे जे पुरुष तिनकू हठ 
योग आश्रयभूत मठ हे मठ॒गुफाकुं कहे हे मंश्रयोग कमेयोगादिकनकर युक्त जे पुरुष 
तिनकै आधारभूत कमठ कहा कूर्मचक्र ओर जेत विश्वको कूम आधार हे ऐसेही सवं यो- 

गनको आघार हठयोग है ॥ १० ॥ 
यके अनंतर स विद्यानकी अपेक्षाकरकें हठविद्याकूं अतिगोप्यपनों है ताय कहें हैं ॥ 
इटविधेति || अणिमा महिमा गरिमा लबिमा प्राप्ति प्राकाग्य इशित्व वशित्व ये आठ 
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(१०)  इहटयोगपरदीपिकायां 


सुराज्ये धामिके देशे सुभिक्षे निरूपद्रषे ॥ 

धनुःप्रमाणपयतं शिलाग्रेजलवॉजिते ॥ 

एकांते मटिकामध्ये स्थातव्यं हठयागना ॥ १२ ॥ 
॥ टीका ॥ 


तु ज्ञान गुप तद्धि सम्यक्फलाय । अस्थाने हि स्थाप्यमानेव वाचां देवी कोपा- 
नि्ददेनो चिराय ॥ ' इति ॥ ११॥ | 
अथ हगभ्यासयोग्यं दे रमाह सार्थेन ॥ सुराज्य इति ॥ राज्ञः कम भावो वा 
राज्य तच्छो भने यरिमन्स सुराज्यस्तस्मिन्पुराज्ये । । “यथा राजा तथा परजा" इति मह- 
क्तेः राज्ञः शोभनत्वात्पनानामापे शोभनत्वं सूचितम्‌ । धार्मिक धमवति । अनेन 
हठाभ्यासिनोऽनुक्ूखाहारादिखाभः सूचित) । सुभिक्ष इत्यननानायासन तामः 
सूचितः । निरुपद्रवे चोरव्याप्राद्॒ुपद्रवराहिते एतेन देशस्य दीधघेकालवासयो- 
ग्यता सूचिता) धनुषः प्रमाण धनुःपमाणं चतुहेस्तमात्र तत्पथतं शिलाप्रिजल- 
वजिते शिला भस्तरः अग्निवेन्हिः जले तोयं तेवंभिते रहिते ¦ यत्रासनं नतश्च- 
तुहेस्तमात्र शिलामिजलानि न स्युरित्यथः । तेन शीतोष्णविकाराभावः सचितः 
एकांते विजने । अनेन जनसमागमाभावात्कलहाद्यमावः सचितः । ननसमदं 


 ॥ भाषा ॥ 


विभती हैं जो ये आठ सिद्धि इच्छाकरे अथवा कैवस्यसिद्धि इच्छाकरे ता योगीकरक हठ 
विद्या अत्यंत मोप्यकरनो योग्य है. क्‍योंकि गुप्त रही हठविद्या अखंड रेश्वर्य प्रगट कर- 
वेम समर्थ होय ओर कैवस्यसिद्धि प्रगट करवेमें समथे होय ओर जो प्रकाश हुई विद्या 
सती निर्वीय हो जाय है ॥ ११॥ | । 


हठाम्यासके योग्य देश ताय कहें हं सर्द्धेन ॥ सराज्ये इति ॥ राजाको कम माव राज्य 
स्वं शोभन जामि ऐसो सुराज्य होय घमवान्‌ होय ओर राजा हठाभ्यासीकू अनुकूल आहा- 
रादिक लाभ होय जामे ओर सुका होय ओर चोर व्याप्रादिक उपद्रवरहित होय 
ओर जहां आसन होय तहांस धनुप्यप्रमाण अथात्‌ च्यार हात मात्र पर्यत जि, अभ्चि, 
जये न हाय ओर एकांत हीय मनुष्यनको समागम न होय जनोनके समागमर्ते कलह 
होय हे यतिं एसी जगे मठिका अल्प छोटीसी बनायकं तके मध्यम हयोगी अथात्‌ -ह- 
टाम्याप्तको करवेवाढ्लो जो योगी ताकरके स्थित होयवेकूं योग्य है मठमे बेठेंसुं शीत, उष्ण, 
वषौ इनको ऊश्च नहीं होय हैं ॥ १२ ॥ 


प्रथमोपदेशः । ( १४) 


अल्पद्वार्मरंप्रगतेविवरं नाव्यच्चर्नचायतं ॥ 
सम्यग्गोमयसां्रटिप्तममटं निःशेषज॑तृड्झितम्‌ ॥. 
बाह्ये मंडपवेद्क्परुचिर प्राकरसवेष्टितं ॥. _ 
प्रोक्तं योगमटस्य लक्षणमिदं सिद्धेहैठाभ्यासिभिः ॥ १३ ॥: 
॥ टीका ॥. 


तु कलहादिकं स्यादेव । तदुक्तं भागवते । “वासे बहूनां कलहों भवेहातां द्योरमि "` 
इति । ताहशे मठिकामध्ये । अरां, मठो मटिका । अस्पींयसि कन्‌ । तस्याः मध्य इ- 
दयोगिना हटाभ्यासी. योगी हठयोगी. तेन ।.शाकपाथिवादिवत्समासः । स्थातव्यं 
स्थातुं योग्यं । मटिकापध्य इत्यनेन. शी तातपादिननितङ्कशाभावः. सूचितः । अत्र 
चुक्ताहारविहरेण हटयोगस्य सिद्धये । इत्यध केनचिल्िप्रतवान्न व्याख्यातम्‌ । . 
मूल श्छोकानामेव व्याख्यानम्‌ ।. एवमग्रेऽपि ये.मया न. व्याख्याताः. छोका इग्दी. 
पिकायामुपलम्येरंस्ते सर्वे क्षिप्ता इति बोद्धव्पम्‌ ॥ १२॥ 

अथ मटलक्षणमाह ॥ अल्पद्वारभिति ॥ अस्य॑ द्वारं यस्मिस्तत्तादशष । रधो गवा- 
क्षादिः गर्ता नि्नपरदेशः. विवरो मृषक्रादिबिल ते न संति यस्मिस्तत्ताद्॒श । अत्यथ 
च तन्नीच चात्युचचनीच तच्च तदायते चात्युञ्चनी चायतं । विशेषणं विशेष्येण बहुल- 
मित्यत्र बहुलग्रहणादिशेषणानां. कमेधारयः. । ननृच्चनीचायतशब्दानां भिन्नाथेकानां 
कथं कमधारयः. ।. तत्पुरुषः, समानाधिकरणः कर्मधारय इति तह्लश्नणादिति चेन्न । . 
मटे तेषां सामानाधिकरण्यासंभवात्‌ । न. चात्युच्चनीचायतं नात्युञ्चनी चायतं न- 
शब्देन. समासान्नखोपाभावः; नेति पथकपदं वा ।. अत्युच्चे आरोहणे. भमः स्यादति- 
नीचेऽवरोहणे श्रमो मवेत्‌ । अत्यायते दुरं दृष्टिगिच्छत्तननिराकरणाथयुक्तं नात्युच्च- 
नीचायत्तमिति । सम्यक्समीचीनतया गोमयेन गोपुरीषेण सादरं यथा भवाति तथा 
लिप्त । अमलं निमेलं निःशेषा निखिला ये. जंतवो मशकमत्कुणाद्यास्तरङङ्ितं 
त्यक्तं रहिते बह्म मठाहहिःप्रदेशे मंडप: शालाविशेषः. वेदिः. परिष्कृता भूमिः 
कूपो जलाश्चयविशेषः ते रुचिरं रमणीय प्राकारेण वरणेन सम्यमेषितं परितो 

॥.भाषा.॥ 

यके अनेतर मठको लक्षण कहें हैं ॥ अल्पद्रारमिति ॥ जयो द्वार जामे हीय ओर 

जालीं, झरोखा, मोखा, नीचीं ऊंची. पृथ्वीं मूसादिकनको विरो नाम न होय ओर. अति 


वतन की 


नीचो अति उंचो अति चोडोबी, स्थान, न होय ( क्यो, ) चढवेमे उतरवमेः श्रम. होय 


( १२ ) हटयोगपदीपिकायां 


एवंविधे मठे स्थित्वा सवोचिताविवर्जितः ॥ 
गरूपदिष्टमार्गेण योगमेव समभ्यसेत्‌ ॥ १४ ॥ 
॥ टीका ॥ 

भितियुक्छमित्य्थः। हठाभ्यासिभिः हठयोगाभ्यसनश्चीरेः सिद्धेः । इदं पूर्वोक्तमल्प- 
हारादिकं योगमठस्य लक्षणं स्वरूपं परोक्तं कथितम्‌ । नदिकेश्वरपुराणे त्वेवं मठल- 
क्षणमुक्त । “ मंदिर रम्यपिन्यासं मनोज्ञं गधवासितं । धृषामोदादिसरभि कुसुमा- 
त्करमंडितं ॥ मुनितीथनदीवक्षपत्निनी शेछशो भितम्‌ । चित्रकमेनिबद्धं च चित्रभेदवि- 
चित्रित्म ॥ कुर्याधोगगहं धीमान्सुरम्यं शभवत्मेना । दष्टा चित्रगतां च्छांतान्परनी 
न्याति मनःकामम्‌ ॥ सिद्धान्दष्टा चित्रगतान्मतिरम्युद्यमे मवेत्‌ । मध्यं योगगहस्याथ 
शिसेत्संसारमंडलं ॥ इपमशानं च महापोरं नरकांथ लिखेत्कचित्‌। पान्हष्टा भीषणा- 
कारान्संसारेसारवजिते । अनवसादो भवति योगी सिद्धयभिलाषुकः । पश्यंश्च 
व्याधितान ज॑तृत्रतान्पत्तांधरद्रणान्‌ ' ॥ १३ ॥ 

मंठलक्षणमुक्त्वा मठे यत्कतेव्यं तदाह ॥ एवंविध इति ॥ एवं पृरवाक्ता विधा 
प्रकारो यस्य स तथा पूर्वोक्तलक्षण इत्यथः ॥ तसिमिस्थित्वा स्थिति त्वा सवां या- ` 
धितास्ताभिषिशेषेण वॉजतों रदितोऽशेषचिन्तारदितः । गुरुणोपदिष्टो यो मागः 
इठाभ्यासप्रकाररूपस्तेन सदा नित्यं योगमेवाभ्यसेत्‌ । एवशब्देनाभ्यासांतरस्य 
योगे विप्नकरत्व॑ं सचितं । तव॒क्ते योगबीजे । “ मरुज्जयो यस्य सिद्धस्तं सेवेत गरं 
सदा । गुरुवक्रपरसादेन कुयोत्माणजये बुधः|| ” राजयोगे । “ वेदांततर्कोक्तिमिरागमै 
अनानाविषेः शाखकदंबकेश्व । ध्यानादिभिः सत्करणैने गम्यश्रिंतामणिहकर्गुरुं' वि- 
हाय ॥' स्केंदपुराणे। “ आचा्या्योगसर्वस्वमवाप्य स्थिरधीःस्वयम्‌ । यथोक्तं लभते 

|  ॥ 'साथा ॥ 

चोडेमे दूरदष्टी जाय यायं सुंदर गोंवरसुं सघन शिष्यो होय ओर नि होयः सर्व ज॑त्‌ 
मच्छर खरमलारिक कछूबी न॒ होय ओर मठके बहार मंडपश्चाटा, वेदीकीसीनाई, एक 
कृप जलाशय वृलक्षावढ्ली पुष्पावली इनकरके, रमणीय स्थर हाय च्यारोमेर भीतियुक्त, 
होय हठाम्यासमे शरः स्वमाव जिनको! ऐसे जो सिद्ध तिनें शये द्वारं जाम होय ऐसे 
जोगमठके रक्षण स्वरूप क्यो है ॥ १३ ॥ 

मठलक्षण कहकर मदर्म कहाकरवो योग्य ताय कहें हैं || एबंविधे इति ॥ या 
प्रकारके मठमें स्थित होयकरकें. सवै चिता कर्‌ वर्जित होय ओर गुरूकर्कै उपदेश दियो 
गयो नो हठाभ्यासप्रकाररूव मागं ताकरकै सदा; स्वेदाः योयाभ्याम करे ॥ १४॥ 


प्रथमापदेशः । ( १३ ) 


अत्याहारः प्रयासश्व प्रजल्पो नियमग्रहः ॥ 

जनसंगश्व लोल्यं च षड़्योगो विनरयति ॥ १५ ॥ 
 उत्साहात्साहसादेयात्तत्तज्ञानाच निश्चयात्‌ ॥ 

जनसंगपरित्यागात्पड्ियोंगः प्रसिद्धयति ॥ १६॥ 
॥ टीका ॥ . 


तेन प्रामोत्यापि च निर्वृतिं ॥' सुरेखराचायेः । 'गुरुप्सादाछ्भते योगमष्ठांगसंयतम्‌ । 
हिव्रसादाह्भते योगसिद्धि च शाश्वतीम्‌ ॥ यस्य देवे परा भक्तियैथा देबे तथा 
गुरो । तस्यते कथिता हथः पकाशते महात्मनः ॥ ` इति । श्तिश्च “ आचायेवा 
न्पुरुषो वेद इति च ॥ १४॥ 

अथ योगाभ्यासपतिबंधकानाह ॥ अल्याहार इति ॥ अतिशयित आहारो- 
ऽत्याहारः ध्ुधापेक्षयाधिक भोजनम्‌ । प्रयासः भ्रमजननानुकूखे व्यापारः । प्रकृष्टो 
जरुपः प्रजर्पो बहुभाषणं शीतोदकेन प्रातःस्नाननक्तमोजनफटखाहारादि शूपनियमस्य 
ग्रहणं नियमग्रहः । जनानां संगो जनसंगः । कामादिजनकत्वात्‌ । टोटस्य भावः 
खौर्यं चांचल्यं । षटूभिरत्यादारादिभिरमभ्यासमतिबंधात्‌ । योगो विनश्यति विशे- 
षेण नह्यति ॥ १५ ॥ | 

अथ योगसिद्धिकरानाह ॥ उत्सादहादिति ॥ विषयप्रवणं चित्त निरोत्स्या- 
म्येषेत्युद्यम्‌ उत्साहः। साध्यत्वासाध्यत्वे परिभाव्य सहसा प्रदृत्तिः साहसम्‌।यावजी- 


० पलक 


बने सेत्स्यत्येवेत्यखेदों पेयेम।विषया म्रगतृष्णाजलवदसंतः, ब्रह्मेव सत्यमिति बास्त- 
॥ भाषा ॥ 


अब योगाम्यासके प्रतिबंधकनकूं कहेहें ॥ अत्याहार इति ॥ अत्याहार कहा फिर भूक 
नगे या लिये अधिक भोनन करले सो अत्याहार ओर श्रम जामें बोहोत होय सो प्रया- 
स्र बोहोत बोछवो सो प्रनस्प ओर शीतल जलकर प्रातःस्नान रातिम भोजन फलाहारः 
इनकूं आदिलेके जो नियम ग्रहण करनो सो ओर जननके संग ओर चांचल्यता इन छयो- 
गनकरकें योग विनाश होय है ॥ १५ ॥ 

अब योगसिद्धीके करवेवारेनकूं करै हैं ॥ उत्साहादिति ॥ उत्साह ! साहस २ धेयं 
३ तत्त्वज्ञान ४ निश्चय ९ जनसंगपरित्याग ६ इनका अथं विषययुक्त चित्तु रोक- 
नो या उद्यमे सो उत्साह ओर ये साधनयोग्य है ओर ये नहीं साधनके योग्य है 
ऐसे विचार नहीं कर महसा प्रवृत्ति होना सो साहस ओर भेयैता और विषय मृगतृष्णानल 


( १४) हठयोगप्रदीपिकायां 
॥ अथ यमनियमाः ॥ 

“ अहिंसा सत्यमस्तेयं सचय क्षमा धृतिः ॥ 
दयाजंवं मिताहारः शाचं चेव यमा दर ॥ १ ॥ 
तपः संतोष आर्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ ॥ 
सिद्धातवाक्यश्रवणं -हीमती च तपो हृतम्‌ ॥ २॥ 

नियमा दक्ष संप्रोक्ता योगशा्रविशारदेः ” ॥ 
हठस्य प्रथमांगत्वादासनं प्वेमच्यते ॥ 


कुयात्तदरासन स्थयमारग्य चांगठाघवम्‌ ॥ १७ ॥ 
| ॥ टीका ॥ 
विकं ज्ञानं तज्ञानं योगानां वास्तविक ज्ञानं वा । शा्छगुरुवाक्येषु विश्वासो नि- 
अयः श्रद्धेति यावत्‌ | जनानां योगाभ्यासप्रातिकूलानां यः संगस्तस्य परित्यागात्‌ । 
षट्मिरेमियोंगः परकर्षेणाविरबेन सिद्धयतीत्यथः ॥ १६ ॥ । 
 आदावासनकथने संगति सामान्यतस्तत्फटं चाह ।हरटस्येति। हठस्य । “आसन 
कुंभकं चित्र मुद्राख्यं करणं तथा । अथ नादानुसंधानम्‌ " इति वक्ष्यमाणानि. चत्वाये- 
गानि । प्रत्यादारादिसमाध्यंतानां नादानुसंधानेऽतभावः। तन्मध्ये आसनस्य प्रथमांग 
त्वातप्वमासनगुच्यत इति संबंधः । तदासनस्थैर्य देहरुप. मनसश्वाश्चल्यरूपरजोषमेना- 
कत्वेन स्थिरतों कुयात्‌ । ' आसनेन रजों हंति' इति वाक्यात्‌ । आरोग्यं चित्तविक्ष- 
पकरोगाभावः । रोगस्य चित्तविक्षेपकलमुक्त॑ पातंजलसत्रे। “व्याधिरुत्थानसंशयप्र- 
| माषा ॥ 
कीसीनाई असत्य है ब्रद्मही सत्य हैं ये वास्तवः ज्ञान सो तत्त्वज्ञान ओर शारक्र गुरुवाक्य 
इनमें विश्वास श्रद्धा सो निश्चय और योगाम्यास्षमे विघ्रकती जननके संगको, परित्याग 
इन छयोगनकरकं हठाम्यासीके योग प्रकषकरक शीबही सिद्धि होय ॥ १६ ॥ 
अब आसननको फल कहै हे ॥ हटस्येति ॥ हठके चार अग हैं आसनः १ कुंभक 

२ मुद्राकरणं ओर नादको अनुसंधान ४ ये अगाडी कहेंगे इनके मध्यमें आधन प्रथ- 
मांग हे यातें पूवे आसन कहे हैं ये आसन जो हे सो देहको मनको चंचलरूप जो रजोगण 
धमे ताय दरकरकें स्थिरता करे हे ओर रोगकंत्री दूर करे हे ओर अंगनमें गोरवरूप तमो+ 
गुण धम हं ताय दूरकरे हे ओर अंगनकूं रूघुता करे हे ओर शुषा प्यासकीः वद्धीकूंबी 
दुर करे है ॥ १७॥ . | 


प्रथमोपदशः | ( १५ ) 


वसिष्ठाय य॒निभिमंत्स्येद्राये योगिभिः ॥ 

अंगीकृतान्यासनानि कथ्यंते कानिचिन्मया ॥ १८ ॥ 

जानूवोरंतरे सम्यककृत्वा पादतले उभ ॥ 

ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्मचक्षते ॥ १९॥ 
॥ टीका ॥ 


मादालस्याविरतिश्रांतिदशनालब्धभूमिकत्वा5नर्वास्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽत- 
रायाः › इति । अंगानां लाघवं टुं गोरवरूपतमोधमेनाशकत्बमप्येतेनोक्तम्‌ । 
चकारात्धुदरद्धयादिकमपि वोध्यम्‌ ॥ १७ ॥ 

वसिष्ठादिसंमतासनमध्ये श्रेष्ठानि मयोच्यंत इत्याह ॥ वसिष्ठादयैरिति ॥ ब- 
सिष्र आद्यो येषां याज्ञवस्क्यादीना तेम्निभिमेननशीलेः । चकारान्मंत्रादिपरेः । 
मत्स्यंद्र आद्यो येषां जाटंधरनाथादीनां तेः । योगिभिः हठाभ्यासिभिः । चकारा- 
न्मुद्रादिपरे! । अंगीकृतानि चतुरशीत्यासनानि तन्मध्ये कानिचित्‌ श्रेष्ठानि मया 
कथ्यते । यद्यप्यभयोरपि मननहठाभ्यासा स्तस्तथापि वासष्रादांनां पनन यख्य 
मत्स्येंद्रादीनां हठभ्यासो मुख्य इति पृथग््रहणम्‌ ॥ १८ ॥ ` 

तत्र सुकरत्वात्मथमं स्वस्तिकासनमाह ॥ जानूवॉरिति॥ जानु च उरुशच । जत्र 
जानुशब्देन जानुसंनिहितो जधाप्रदेशो ग्राह्यः । जंघोर्वारिति पाटस्तु साधीयान्‌ । 
तयोरंतरे मध्ये उभे पादयोस्तटे तलप्रदेशों कृत्ता ऋजुकायः समकायः यत्र 
समासीनो भवेत्तदासनं स्वस्तिकं स्वस्तिकाख्यं प्रचक्षते वदंति | योगिन इति 
दाषः । श्रीधरेणोक्तं । ' उरुजंघांतराधाय परपदे जानुमध्यगे । योगिनो यदवस्थानं 


॥ भाषा ॥ 


वसिष्ठाद्रेरिति ॥ वसिष्ठ आदिमे जिनके ऐसे याज्ञवल्क्यादिक मनने हे शीङ निन- 
के म॑त्रादिकनमे परायण मुनी तिनकरकं ओर मत्स्येद्र जालंधरादिक हठाम्यासी योगी 
तिनकरके ओर मुद्रादिकनमे परायण तिनकर अंगीकार किये चोराशी आसन तिनके 
मध्यमेंसुं कोइएक श्रेष्ठ आसन तिने में कहुहुँ ओर विष्ठ॒याज्ञवस्क्यादिकनकू मनन 
मुख्यपनो है ओर मत्स्येंद्रादिक हठाम्यासमें मुख्य ह यातें दोनोंनके नाम न्यारे न्यारे 
आसन ग्रहण किये ॥ १८ ॥ 

सनम सुगम हे यातं प्रथम स्वस्तिकासन कहं हैं ॥ जानूर्वो रिति ॥ नानु ऊरू इनके मध्यमे 
दोनो पामके तद आनकूं करके फिर सरक देहकर बठजाय ताय स्वस्तिक आसन कहं हं !९॥ 


( १६ ) हठयोंगप्रदी पिकायां 


सव्ये दक्षिणगल्फ त॒ प्रष्ठपार्थें नियोजयेत्‌ ॥ 
दक्षिणेऽपि तथा सव्य गोमुखं गोप॒खाकृति ॥ २० ॥ 
एकं पादं तथकस्मिन्विन्येदुरूणि स्थितम्‌ ॥ 
इतरास्मस्तथा चोरं वीरासनामतीरेतम्‌ ॥ २१॥ 
गुदं निरुद्धय गुल्फाम्यां व्युत्कमेण समाहितः ॥ 
कूम्‌।सनं भवेदेतदिति योगविदो विहः ॥ २२ ॥ 


॥ टीका ॥ 


स्वस्तिकं तदिष्वुधाः ॥ ' इति ॥ १९ ॥ 

गोयुखासनमाह ॥ सव्य इति ॥ सव्ये वामे षष्ठस्य पारं संप्रदायात्कटेरधो 
भागे दक्षिणं गुल्फं नितरां योजयेत्‌ । गोमुखस्याकृतियेस्थ तत्तादश गोमुखसंज्ञक- 
मासनं भवेत्‌ ॥ २० ॥ | 

वीरासनमाह ॥ एकमिति ॥ एकं दक्षिणं पादं | तथा पादपूरणे | एकस्मि- 
न्वामोरुणि स्थितं विन्यसेत्‌ । इतरस्मिन्वामे पादे उरं दक्षिणं विन्यसेत्‌ । तदीरा- 
सनामिती रितं कथितम्‌ ॥ २१॥ 

कृमांसनमाह ॥ गुदभिति ॥ गुल्फाभ्यां गुदं निरुद्धय नियम्य व्युत्क्रमेण यत्र 
सम्यगाहितः स्थितो भवेत्‌ । एतत्कूमोसन॑ भवेत्‌ । इति योगविदो बिदु 
रित्यन्वयः ॥ २२ ॥ 


॥ भाषौ ॥ 


अब गोमुख आन कहें ह ॥ सब्येति ॥ वांई ओर कटिके नीच दक्षिण गुल्फ अर्थी- 
त्‌ टकना ताय धरकें ओर जेमनी कटिके नीचे वाये पामको टकना रके बेठजाय गोमख 
कीसी आकृति जाकी सो गोमुखशष्॑ञक आसन होय है ॥ २० ॥ 
वीरासन कहें हैं ॥ एकमिति ।॥ जैमनो पाम ताक वाये उरूमे स्थितकरकं फिर वांयों 
पाम दक्षिण उरू धरतीमं धरै स्थित होय जाय याये वीरासन कहें हैं ॥ २१॥ 

अत्र कूमोसन कहें है ॥ गुदमिति ॥ दोनों पामनकी एदीनतें गुदाकू रोककर सावधान 
स्थित होयजाय ये कूमापन है याके भेद अगाडी कहगे ॥ २२ ॥ 


प्रथमोपदेशः । ( १७ ) 


प्ृ० पद्मासनं तु संस्थाप्य नारूर्वोरितरे करो ॥ 
निवेशय भूमो संस्थाप्य व्योमस्थं कुक्कुटासनम्‌ ॥ २३ ॥ 
कु्कटासेनर्वधर्थो दोभ्यों संवध्यं कंघराम्‌ ॥ 
भवेत्कूमेवदुत्तान एतदत्तानकूमेकम्‌ ॥ २४ ॥ 
पादांगुष्टो तु पाणिभ्यां गरहीत्वा श्रवणावधि ॥ 
धनुराकषणं कुयोद्धनुरासनमुच्यते ॥ २५ ॥ 
॥ शको ॥ 


कुकुटासनमाह ॥ पद्मासन त्विति ॥ पद्मासनं तु ऊर्वोरुपरि उत्तानचेरणस्थां- 
पनरूप॑ सम्यक्‌ स्थापयित्वा । जानुषदेन जानुसंनिहितों जंघाप्रदेश।। तच ऊरुश 
जानूरू तयोरंतरे मध्ये करा निवेश्य भूषों संस्थाप्य | करावित्यत्रांपि संवध्यते । 
च्यामस्थ खस्थ पद्मासनसदश यत्तत्कुकुटासनम्‌ ॥ २३ ॥ 

उत्तानकमेकासनमाह ॥ कुकटासनेति ॥ ककुटासनस्य यो वैधः पूर्वैश्टोकोक्त- 
स्तस्मिन्‌ स्थितः दोर्भ्यां बाहृभ्यां कंधरां ग्रीवां संवध्यं कुमेवद्त्तानो यस्मिनभ- 
वेदेतदासनयुत्तानकूमक नाम ॥ २४ ॥ 

धनुरासनमाह ॥ पादांगुौ त्विति ॥ पाणिभ्यां पादयोरंगुष्टी गहीत्या 
श्रवणावधि कणपर्यतं धनुष आकरषणं यथा भवति तथा कुयोत्‌ । गृहीतां गृष्मेकं 
पाणि प्रसारितं कृत्वा गहीतांगुप्ठमितरं पाणि कणेपर्थतमाङ्कुचितं कुयोदित्यथेः । 
एतद्धनुरासनमुच्यते ॥ २५ ॥ 


ै॥ भाषा ॥ 


अब कुक्कुटासन कहें हे ॥ पद्मासने त्विति ॥ दोनों पामके ऊरूनके उपर उंचें चरण- 
स्थापन करके दोनों हाथ जानु ऊरूनके बीचम करकं प्रथ्वीम॑ स्थापन कर हाथनके 
बल भूमिस उठ अधरस्थित होय जाय ये कुक्कुटासन हैं ॥ २३१ ॥ 

उत्तानकू्मीसनन कहे हैं ॥ कुकुटासनोति ॥ कुकुटासनको नो बंध पूर्व कषयो तेंसेंही 
स्थित होय वेसीही भुनानकर नाड पकडकर कूमकीसी नाई उत्तान जामे होय सो ये 
उत्तानकूमेक नाम आसन कहें हैं ॥ २४ ॥ | 

अब धनुरासन कहें हैं ॥ पादांगुष्ठो तिति ॥ दोनों हस्तकर दोनों पामके अंगृठा ग्रहण 


क क अ 9". 


करके कणैप्यैत धनुषके आकर्षणकीपरीनाई करे ओर ग्रहण कीनो हे अंगुष्ठ भामें 
३ 


(१८ | हडयोगप्रदीपिकायां 


पृ० वामोर्ग्रखार्पितदक्षपादं जानोब॑हिर्वेष्टितवामपादम्‌ ॥ 
प्रय तिष्ठेत्पसिर्तितांगः श्रीमत्स्यनाथोदितमासनं स्यात्‌ २६ 
मत्स्ये द्रषीठे जठरप्रदीर्ति प्रचंडरूमंडरुखंडनाख्रम्‌ ॥ 
अभ्यासतः कुडालनाप्रवाध चद्रास्थरव च ददात पुस्ताम्‌२७ 
॥ सैका ॥ 
मत्स्येद्रासनमाह॥वबा सो विलति।।वामोरुपूलेअपित३ स्थापितो यो दक्षपादः तं सम- 
दायात्पृष्ठतोगतवामपाणिना गुल्फस्योपरिभागे परिग॒ह्य । जानोदक्षिणपादजानोबे- 
हिः परदेशे वेष्टितो यो वामपादस्तं वामपादजानोबेहिर्वेष्टिददक्षिणपाणिनांगुष्ठे भरगृश्च । 
परिवर्तितांगः थामभागेन पृष्ठतो युखं यथा स्यादेवं परिवर्तितं परावतितमंग येन 
स तथा तादृशौ यत्र तिष्ठेत्‌ स्थिति कुयात्तदासनं मरत्स्थेद्रनाथेनोदितं कथित स्या- 
त्‌ । तदुदितत्वासब्नामकमेव वदंति । एवं दक्षोरुपलापितवामपाद॑ पृष्ठतोमतदक्षिण- 
पाणिना प्रग॒ह्य वामजानोबहिर्वेष्टितदक्षपादं॑ दक्षिणपादजानोबहिवेष्टितवामपाणि 
ना प्रगृद्च । दक्षभागेन पृष्ठतो मुखं यथा स्यादेवं परिवातितांगश्राभ्यसेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मत्स्येदरासनस्य फलमाह मस्तयेदरे ति। चंडं दुःसहं रुजां रोगाणां मंडलं समूहः 
तस्य खंडने छेदनेउख्रमख्नमिव तादशं मस्स्यद्रपीठं मस्स्यद्रासनम्‌ । अभ्यासतः प्रत्य- 
( ॥ माषा ॥ 
ऐसो एक हस्त फेलायकरकें ओर ग्रहण कनो हे अंगुष्ठ नगं एसो दूसरो हस्त ताय कणे 
पर्यत आकुंचित करे ये धनुरासन करै है ॥ २५ ॥ 
मत्थ्येद्रासन कहं हैं ॥ वामार्मृरेति ॥ वाये ऊरूके मूलम धव्यो जो जेमनो पाम 
ताय पीठमाहूते गयो. जो हस्त ताकर एदीको ऊपरलो माग ताय ग्रहणकरके फिर 
जेमने पामके जानृके बहिःप्रदेशामे वेष्टित नो वामपादको जानू ताके बहार वेष्टित 
नेमनो हस्त कर अंगूठा पकड कर वत्तं रद्यो है अंग नाको ऐसो योगी या आसनं 
स्थिति करे ये आसन मलत्स्येद्रनाथनं कषयो हे यातं याहि नामकर आसन कहें हं ऐसेंही 
जेमने पामके ऊरुके मूलम धय्यो जो वामपाद ताय पष्ठमाहतें दक्षिण हस्तकर अहणकर 
वामजानके बहार वेष्टित दक्षिणपामको जानुके बहार वेष्टित वामहस्तकर ग्रहणकरके 
स्थित होय ऐसे अभ्यास करें ये मत्स्येंद्रासन है ॥ २६ ॥ 
अब मत्स्येंद्रासनकी फट कहें हैं ॥ मत्स्येंद्रेति ॥ प्रचंड दुःसह ऐसे जो रोगनको मंड- ` 
लरूप समृह ताके छेदन करवेकूं अख्रकीसी नाई मत्स्येंद्रान हे ओर जो नित्य याको 
आवतैनरूप अभ्यास करो करें जिन पुरुषनकूं उदरमे जो जाठराप्मि ताकी प्रकृष्ट वृद्धि 


प्रथमोपदे श३. ।. ( १९ ) 


मृ° प्रसाय पादो भुवि दंडरूपो दोम्यों पदाग्रद्धितयं ग़हीत्वा ॥ 

जानपरि न्यस्तखारूटदेशो वसेदिदं पाश्चिमतानमाह॥२८॥ 
डति पथिमतानमासनाग्यं पवनं पश्चिमवाहिन करोति ॥ 

उदयं जठरानटस्य कुयोदुदरे कार्येमरोगतां च पंसाम्‌॥२९. ` 

॥ टीका ||. 


हमावतनरूपाद भ्यासात्‌ पुंसां जठरस्य जठराग्रे). प्रकृष्ठां दीमि वृद्धिं ददाति । तथा. 
कुंडलिन्या आधारशक्तिः प्रबोधं निद्रामावं तथा. चंद्रस्य तान उपरिभागे स्थि 
तस्य नित्य क्षरतः स्थिरत्वं क्षरणाभावं च ददातीत्यथेः ॥ २७ ॥ 
पथिमतानासनमाह ॥ प्रसारयति ॥ युवि. मृमो दंडस्य रूपमिव रूप॑ ययों- 
स्तौ दंडाकारौ श्िष्टगुर्फो प्रसाये प्रसारितो कृत्व । दोभ्यामाकचिततजनीभ्यां 
` भजाभ्यां पदोः. पदयोधागरेः अग्रमागौ तयोद्धितयं दयमंगुष्रमदेशयुग्मं बलादाकर्षे- 
णपूवेक यथा जान्वधोभागस्य. भूमेरुत्थानं न स्यात्तथा गहीत्वा । जानोरूपरि 
न्यस्तो ललाटदेशो येन तादशो यत्र वसेत्‌ । इदं पश्चिमताननामकमासनमाहु:॥२८॥ 
अथ तत्फलम्‌ ॥. इतीति ॥ इति परवांक्तमासनेष्व्यं युख्यं पश्चिमतानं 
पवने प्राणं पश्चिमदवाहिन॑ पञचिमेन पश्चिममागेण. सुषुम्नापागेण. वहतीति पथिः 
मवाही तं तादशं करोति । जठरानटस्य जठरे योऽनलोऽभिस्तस्योदयं वद्धि कुयात्‌ ।. 
उदरे मध्यप्रदेश काश्यं. कृशत्वं कुयात्‌ । अरोगतामारोग्यं चकारान्ादीवछनादिः 


साम्यं कुयात्‌ ॥ २९ ॥ 
| | ॥ भाषा | 
देवे हे ओर तेसेही कुंडलिनी जो आधारशक्ती ताक प्रबोध अथौत्‌ निद्राको अभावः करें हे 
ओर तेसेही फिर चंद्र जो ताढुवेके उपारे मागमे स्थित नित्य क्षरों करे हे ताक क्षरणकों 

अभाव स्थिर करे है ॥ २७ ॥ 

अब पश्चिमतान आसन कहें है ॥ प्रसायेंति ॥ दोनों हस्त पथ्वीमे दंडंकीधीनाई चे . 
करे दोनों पाम वे करें भुजानकर दोनों पामनके अग्रमागके दोनों अंग, वर्त खेच रहे 
फिर जानूनकें ऊपर ललाटधरकैं स्थित होय जाय ये पश्चिमतान नाम आसन हैं ॥ २८ ॥; 

अथ फम्‌ ॥ इतीति ॥ पहलें कहे जो आसन तिनमें मुख्य हे यह पश्चिमतान आसन 
सो सुषुम्नामागंकरकें बहरह्यो जो प्राण तायः सुषुम्ना कर वहनल्गे ऐसो प्राण. करदे 
ओर उदरमे जो अञ्चि ताकी वृद्धि करे हैं ओर उदरके मध्यदेशमें कृशता करें है ओर 
आरोग्य करे हे ओर प्रकारतें नारीव्रहनादिककू समान करे है ॥ २९ ॥ 


(२० ) हठयगप्रदी पिकायां 


मू° धरामवष्टम्य करद्येन तत्कपेरस्थापितनाभिपा्ेः ॥ 
उच्चासनों दंडवडत्थितः स्यान्मयूरमेतत्मरवदंति पीठम॥३ ०॥ 
हरति सकलरोगानाशु गुल्मोदरादीनभिभवति च दोषाना- 
सनं श्रीमयरम॥ उह कदशनथुक्तं भस्म कुयोदरोषं जन- 
याते जठराय जारयेत्काठकूटम ॥ ३१ ॥ 


॥ दीका ॥ 


अथ मयूरासनमाह ॥ धरामिति ॥ करद्रयेन करयोहेयं युग्मं॑तेन धरां भूमि 
अवष्टम्यावलूंब्य भ्रसारितांगटी भ्ूूमिसंलग्रतलों सबन्निहितों करो कृत्वेत्यर्थः । 
तस्य करदयस्य कूपेरयोभेजमध्यसंधिभागयोः स्थापिते धृते नाभेः पार्खे पाश्वभागौ 
येन स उच्चासन उच्चमुन्नतमासन यस्यताद्शः खे शुन्ये दंडवदंडन तुल्यमुत्थित 
उर्ध्व स्थितो यत्र भवति तन्मायूरं मयुरस्येदं तत्संबंधितवात्तन्नामफं भरवदंति । 
योगिन इति शेषः ॥ ३० ॥ | 9 

मयूरासनगुणानाह ॥ हरतीति ॥ गुल्मो रोगविशेषः उदरं जलोदर ते आ- 
दिनी येषां शीहादीनां ते तथा तान्सकलरोगान सकला ये रोगास्तानाश्चु क्षटिति 
हरति नाशयति । श्रीमयूरमासनमिति सबंत्र संवध्यते । दोषान्वातपित्तकफानाछ- 
स्यदांश्वाभिभवति तिरस्करोति । बहतिशयिते कदशने कदनं यद्युक्तं तदशेषं 
समस्तं भस्म कुयात्पाचयेदित्यथेः । जठरा जटरानखं शनयति प्रादुर्भावयति । 
कालकूटं विष काटक्टवदपकारकान्नं समस्तं जारयेजीर्ण कुयोत्पाचयेदि- 
त्यथः ॥ ३१ ॥ 

॥ भाषा ॥ 


अन मयूरासन कहे है ॥ धरामिति ॥ दोनों भुजा एथ्वीम धरकरकें दोनों भुनानकी मध्य सं 
धिखोनीके यहांतक धारण कियो हे नाभिको पाश्चेमाग जाने ओर उचो हे आसन जाको पशथ्वीतें 
उषो उठ करें ऊध्वें स्थित जामे होय ताकू मयूरासन कहें है मयरके संबंधि कहे हे ॥६० ॥ 

अब मयूरासनके गुण कहे हैं ॥ हरतीति ॥ जलछोदर ष्टीहकू आरे खकढू रोग- 
नकुं ज्ञीघ्र हरे ओर वात पित्त कफ इने ओर आङस्यकूं देवेवारे तिने तिरस्कार करे हे 
ओर बहोत कुत्सित अन्न भोजन कियो होय ताय मस्म करे ओर जाठराभेकं प्रगट करे 
विषकी समान अपकार करवेवारे अत्रक पचायदे || ३१ ॥ 


प्रथमोपदेशः (२१) 


मू०° उत्तान इववद्भूमा शयन तच्छवासनम्‌ ॥ 
रशावासनं श्रातहर वचत्तविश्रातिकारकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चतुरशात्यासनान इवेन काथतान च ॥ 
तेभ्यश्तष्कमादाय सारभूतं त्रवीम्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
॥ * | र 3 = ॥ 
सिद्धं पद्यं तथा सिहं भद्रं चते चतुष्टयम्‌ ॥ 
न (^ न 0 0 क । 
श्रष्ठु तत्राप च सुख तष्ात्सद्धापिन सदा ॥ ३५ । 
॥ टीका ॥ 
शवासनमाहार्षेन ॥ उत्तान मिति ॥ शवेन मग्रतशरीरेण तुर्यं शववदुत्तानं 
भूमिसंलग पृष्ठ यथा स्यात्तथा शयन निद्रायामिव सब्निगेशों यत्तच्छवासनं बावा- 
ख्यमासनम्‌ । दावासनप्रयोजनमाह । उत्तरार्धन । शवासन  श्रांतिहरं भ्रांति हगभ्या- 
सश्रमं हरतीति भ्रांतिदरं चित्तस्य विश्रांतिविश्रामस्तस्याः कारकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वक्ष्यमाणासनचतुष्टयस्य श्रेष्ठ त्व॑ वदन्नाह ॥चतुरशी ली ति॥ रिवेनेश्वरेण चतुर- 
धिकाशीतिसंख्याकान्यासनानि कथितानि चकाराचतुरशीतिलक्षणानि च । तदुक्तं 
गोरक्षनाथेन । ‹ आसनानि च तावंति यावत्यो जीवजातयः । एतेषामखिलयन्भेदा- 
न्विजानाति महेश्वरः ॥ चतुरशीतिलक्षाणि एकेकं समुदाहूतम्‌ । ततः शिवेन 
पीठानां षोडशोनं शतं कृतम्‌ ॥' इति । तेभ्यः शिवोक्तचतुरशीतिलक्षासनानां मध्ये 
प्रशस्तानि यानि चमुरशीत्यासनानि तेभ्य आदाय गहीत्वा । सारभूत अष्ठभूते 
चतुष्कमह ब्रवीमीत्यन्वय: ॥ ३३ ॥ 
तदेव चतुष्कं नाम्ना विदिशति ।॥ सिडझामिति ॥ सिद्धं सिद्धासनं । पद्म 
॥ भाषा ॥ 
दषासनमाह ॥ उत्तानमिति ॥ शवकीसीनाई पीठ पृथ्वीमे ढगाय शयन करजाय 
निद्रा कीसीनाई स्थित होय सो शबासन आसन है यके करवेको प्रयोजन कहा ये आसन 
हठाभ्यासके श्रमकूं दूर करे हे ओर चित्तं विश्रामको करवेवारो हे ॥ ३२ ॥ 
कहेंगे च्यार आसन तिनकं श्रेष्ठपनो कहें हैं ॥ चतुरशीतीति ॥ चोराशी रक्ष आ- 
सन हे जितने जीवजाती ह ।ततनहा आपन ह उनक भद्‌ शवजा जान ह उनमत चा- 
राशी विख्यात हे चोराशीनरमेते ग्रहण करके सारभृत श्रेष्ठ च्यार आसन मे कहूहूं इनकूं 
' चतुष्कं नाम करके कहे ह ॥ ३३ ॥ 
सिद्धमिति ॥ सिद्धासन १ पद्मासन २ सिंहासन ३ मद्रान ४ ये च्यार आसन श्रेष्ठ हूँ 


(२२) हृठयो गप्रदीपिकायां 


म्‌° योनिस्थानकमंतिमलघटितं कृतवा दृढं विन्यसेन्मेंद्रे पादम- 
थेकमेव इदये कृत्वा दयं सुस्थिरम्‌ ॥ स्थाणुः संयमितेंद्रियो- 
ऽचरृहञञा परयेद्वोरंतरं द्येतन्मोक्षकपाटभेदजनकं सिद्धा- 
सनं प्रोच्यते ॥ ३५ ॥ 
॥ टीका ॥ 


पद्मासनं । सिहं सिंहासन । भद्र भद्राखनं | इति चतुष्टयं श्रष्पतिशयेन भरस्य तत्रापि 
चतुष्टये सुखे सुखकरं सिद्धासने सदा तिष्ठत्‌ एतन सिद्धासन चतुष्टयप्युत्कृछ : 
पिति सूचितम्‌ ॥ ३२ ।॥ 

आसनचतुष्टयेष्युत्कृष्त्वात्पथयं सिद्धासनमाहः ॥\ यो निस्थानकमिति।। योनि- 
स्थानमेव योनिस्थानफ । स्वार्थे कप्रत्ययः । गुदोपस्थयोमेध्यमपदे शे पदं योनिस्थानं 
तत्‌ अघित्रोमश्वरणस्तस्य मेन पाष्णिभागेन घटितं सलं श्रत्वा । स्थानांतरं 
एकं पादं दक्षिणं पादं मंदूदियस्योपरिभागे इं यथा स्यात्तथा विन्यसेत्‌ । हृदये 
हृदयसमीपे; हनु चिबुक सुस्थिरं सम्यकस्थिरं कृत्वा हनुहृदययोश्रतुरंगुलम॑- 
तरं यथा भवति तथा त्वेति रदस्य । संयपितानि विषयेभ्यः परावृत्तानीद्रिया- 
णियेन स तथा । अचला या दक्‌ दष्टस्तथा श्रुव्रोर॑तरं मध्यं पर्येत्‌ । हि प्रसिद्ध 
मोक्षस्य यत्कपार्ट परतिवंधक्ष तस्य भेदं नाशं जनयतीति तादशं सिद्धानां योगिनां । 


जज के 


आस्तेऽत्रास्यतेऽनेनेति वा आसनं सिद्धासननामकमिदं भवेदित्यथ! ॥ ३५ ॥ 
| ॥ भाषा ॥ 


विख्यात हैं ये सके. करवेत्रारे इन च्यारोनमतबी सुखकारी सिद्धासन हये च्यारोनमें 
श्रेष्ठ हे याए पदां करोकरे ॥ ६४ ॥ 

च्यारो आसनमें उत्कृष्ट हे यात. प्रथम सिद्धासन कहें ह ॥ योनिस्थानकमिति ॥ 
गुदा ओर उपस्थ इनको मध्यदेशा सो योनीस्थान है वाये पामकी एढी. योगीस्थानमें 
लगाय स्थित करे ऐसेंही जेमनो पाम इंद्वियके ऊपर भागम एडी ङ्गाय स्थित्त करे ओर 
हृदयके च्यार अंगु उपर चिबुक जो ठोढी स्थित करे विष्ननते इंद्रियनकू, एक अचल 
` दृष्टी कर भ्रुकुटीकी मध्य देखे. निश्चय मोक्षकों कपाट, ताक. दर करे हेः ये आसन प्लि- 
द्वासन नाम क्ष्य है || ३९ ॥ 


प्रथमोपदेश; । ( २३) 


 मर्तातरे तु ॥ 
मेंद्रादुपारे विन्यस्य स्यं गुल्फं तथोपरि ॥ 
$ # (का (कोर षप (क श् ७ हज 
गुत्फातर च नाक्षप्य [सेद्धासनामद भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
एतत्सिद्धासनं प्राहुरन्ये वज्रासनं विदुः ॥ 
मुक्तासनं षदत्येके प्राहुगुप्तासर्न परे ॥ ३७ ॥ 
यमेष्विवं मिताहारमदिसां नियमेष्विव ॥ 
2 क, 3. कर (र $ 
मुख्य सवांसनेष्वेकं सिद्धाः सिद्धासनं विदुः ॥ ३८ ॥ 
॥ टीका ॥ 
मत्स्यद्रस॑पतं सिंद्धांसनमुत्कवाउन्यसंमत वक्तुमाह ॥ मतांतरे त्विति ॥ तदेव 
दशयति ॥ भेदादिति ॥ मेदूदुपस्थादुपयुध्वभागे सव्यं वामगुल्पं विन्यस्य तथा 
सव्यवद्परि युख्यपादस्योपरि न तु सन्यगुर्फस्य । गर्फांतरं दक्षिणगुल्फं च नि- 
क्षिप्य वसेदिति शेषः । इदं सिद्धासने मतांतराभिमतमित्यमेद इत्यथः ॥ ३६ ॥ 
तत्र प्रथम महासिद्धसेमतमिति स्पष्ठीकतुमस्येव मतमेदान्नामभेदानाह ॥ एत- 
दिति ॥ एतत्पूवोक्त सिद्धासनं सिद्धासननामकं प्राहुः । केचिदित्यध्याहारः । अ- 
न्ये वजासनं वजासनसंज्ञकं पिद; जानंति । एके मुक्तासनं पुक्तासनाभिधं वदं 
ति । परे गुप्तासनं गुपासनाख्यं राहुः । अत्रासनाभिज्ञाः । यत्र वापपादपाष्णि 
योनिस्थाने नियोज्य दक्षिणपादपाष्णिर्मदादुपरि स्थाप्यते तत्सिद्धासनं । यत्र वाम- 
पादपाष्णि योनिस्थाने नियोल्य दक्षिणपादपाष्णर्मदादुपरि स्थाप्यते तदजासनं । 
यत्र तु दक्षिणस्व्यपाष्णिदरययुपयधोभागेन संयोज्य योनिस्थानेन संयोज्यते तन्यु- 
क्तासन । यत्र च पूवैवत्संयुक्ते पाष्णिद्रयं मेंद्रादुपरि निधीयते तद्गप्तासनमिति॥३७॥ 
अथ सप्तभिः शोकः सिद्धासनं प्रशंसति ॥ यमेष्वित्यादिभिः ॥ यमेषु मिता- 
॥ भाषा ॥ 
मल्स्यद्रसंमत सिद्धासन कह करके मतांतरक संमत कहें हं ॥ मरदरादिति ॥ उपस्थे 
उपरि भागम चामो गुर्फ धरकरके वामपामके ऊपर दक्षिण पाम धरके स्थित होय ये 
सिद्धासन मतांतरके अभिमत है ॥ ३६ ॥ 
एतदिति ॥ पूर्व कल्यो जो सिद्धासन ताय सिद्धासन कोई कहें हैं ओर कोई वज़ा- 
सनसंज्ञक जाने हें कोई मुक्तासन नाम कहें हें ओर कोई गुप्तासन कहे हैं ॥ ३७ ॥ 
अब सात-छोकनकर सिद्धासनकी प्रहांसा करें हैं ॥ यमेष्वित्यादिभिः ॥ यमनके 


[& ^ 
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चतुरशीतिर्पाठेषु सिद्धमेव सदाभ्यसेत्‌ ॥ 

द्वासप्रतिसहस्राणां नाडीनां मलठशोधनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
आत्मध्यायी मिताहारी यावद्वादशवत्सरम्‌ ॥ 

सदा सिद्धासनाभ्यासाद्योगी निष्पत्तिमाश्यात्‌ ॥ ४० ॥ 

किमन्येबेहुभिः पीठः सिद्धे सिद्धासने सति ॥ 


प्राणानिले सावधाने बद्धे केवठकुंभके ॥ ४१ ॥ 
॥ टीका ॥ 
हारमिव । पित्ताहारो वक्ष्यमाणः । 'सुस्निग्भमधुराहारः इत्यादिनाँ। नियमेषु अ- 
हिसामिव । सवोणि यान्यासनानि तेषु सिद्धाः एके सिद्धासनं मुख्यं विदुरिति 
संबंध: ॥ ३८ ॥ 

॥ चतुरशीतीति ॥ चतुरधिकाशीतिसंख्याकानि यानि पनि तेषु सिद्ध 
मेव सिद्धासनमेव सदा सदाभ्यसेत्‌ । सिद्धासनस्य सदाभ्यासे हेतुगर्भ विशे 
षणं । हासम्तिसहस्राणां नाडीनां मलशोधन शोधकम्‌ ॥ ३९ ॥ | 

आत्मध्यायीति।।आत्मानं ध्यायतीत्यात्मध्यायी मित आहारोऽस्यास्तीति मि- 
ताहारी यावतो द्वादश वष्सराः यावदादशवत्सरं । यावदवधारण' इत्यव्ययीभावः 
समास । हादशवत्सरपर्यतमित्यर्थ: सदा सवेदा सिद्धासनस्याभ्यासाद्योगी यो- 
गाभ्यासी निष्पत्ति योगसिद्धिमाप्नुयात्माप्लुयात्‌ । योगांतराभ्यासमंतरेण सिद्धास- 
नाभ्यासमात्रेण सिद्धि पराप्॒यादित्यथंः ॥ ४० ॥ 

कफिमन्येरिति ॥ सिद्धासने सिद्धे सत्यन्येवेहुभिः पीठेरासनेः कि । न किमपी- 

॥ भाषा ॥ 
बी चमे नियमित आहार कास्षानाडई आर नयमनम आहसा कासानाइ यामा सपण आसननमं 
सिद्धासन मुख्य कहें हैं ॥ १८ ॥ 

चतुरशीतीति ॥ चौराशी आसननमेसुं सिद्ध ये सिद्धासन हे याये सदां अम्याप् 
कर क्या कं बहत्तर हजार नाडानक॑ मदक्‌ शाधन कर ह ॥ २१९ ॥ 

आत्मध्यायाति ॥ आत्माय ध्याव सा आत्मध्यायां और प्रमाणका भाजन कर साीं 
_मताहारा एता होय द्वादश वषपयत सवेदा सद्धासनका अभ्यास करे ता यागाम्या- 
सी योगसिद्धि प्राप्त होय ओर योगांतराम्यास विनाहि या सिद्धासनके अभ्यास मात्र कर 
कहिं सिद्धि प्राप्त हीय ॥ ४० ॥ 

किमन्यरिति।। जो सिद्धासन सिद्ध होय जाय तो फिर ओर आसन बोहोतनकरके कहा 


प्रथमोपदेशः । ( २५ ) 


उत्पद्यते (कर क क [6 
मू० उत्पद्यते निरायासात्स्वयमेवोन्मनी कला॥ 
> "क व, = क्र दास =", ५१ 
तथेकस्मिन्नेव हठे सिद्धे सिद्धासने सति ॥ 
[१ [त स पि 
वेधचरयमनायासात्स्वयमवोपजायते ॥ २॥ 
१ अः 4 + को. क 
नासनं सिद्धसहश न कुभः केवलोपमः ॥ 
न खेचरासमा मुद्रा न नादसदशो ख्यः ॥ ४३ ॥ 
अथ पद्मासन ॥ 
क [9 (क्रे ९ [ १ थ्‌ क 
वामारुपार दाक्षणं च चरण सस्थाप्य वाम तथा ॥ 
क [9 | ७ क. कि शी हक |; (१ 
दक्षारूपार पाञ्चमन वाधना धृत्वा कराभ्या दम्‌ ॥ 
॥ टीका ॥ 
व्यथः । सावधाने प्राणानिले प्राणवायौ केवलकंभके बद्धे सति ॥ ४१ ॥ 
उत्पश्त इति ॥ उन्मनी उन्मन्यवस्था सा कलेबाहादकत्वाअंद्रलेखेव निं 
शयासादनायासात्स्वयमेवाोत्पद्यत उदेति ॥ तथेति ॥ तथोक्तप्रकारणकस्मिनेषं 
सिद्धे चे वद्धे सति बंधत्रयं मूलबंधोड्ीयानवंधजालंधरबंधरूपमनायासात्‌ “ पा- 
व्णिमार्गेण संपीडच योनिमाकुचयेहदम्‌ ` इत्यादिवक्ष्यमाणगमूलबंधादिष्वायासस्तें 
विनैव स्वयमेवो पजायते स्वत एवोत्पद्यत इत्यथः ॥ ४८२ ॥ 
नासनभिति । सिद्धेन सिद्धासनेन सदशमासनं । नास्तीति शेषः । केवलेन 
केवलकंभकेनोपमीयत इति केवलोपमः कंभः कंभको नास्ति | खेचरीय्द्रास्मा मुद्रा 
नास्ति नादसदररा लयो लयहेतनांस्ति ॥ ४३ ॥ 
पद्मासनं वक्तुमुपक्रमते ॥ अथेति ॥ पद्मासनमाह || वामोरूपराति | वामो य 
उरुस्तस्यापरि दक्षिणं । चकारः पादपूरणे । संस्थाप्य सम्यगृत्तानं स्थापयित्वां 
। ॥ माषा ॥ 
कछु नही सावधान होय प्राणवायुं पुरकरेचकविना केवह कंभककर बद्धक होय तो-॥४१। 
त्य अवस्था य आरहादक द्वं ह चद्रट्खाकांसा नाई सा अनायासतहा आपहा प्रगढ 
होय जाय ओर कहे प्रकारकर एक सिद्धासन सिद्ध होय तो बंघन्रय अथात मटबधं 
उड्डियानबंध जालंघधरबंध ये तीनों बंध अगाडी खोल्ेगेसो इन तीनों बंधनमें श्रम करें 
बिना अपन आप ताना बध प्रगर हाय लाय ॥ ४२॥ 
नासनपिति । सिद्धासनकी समान आसन नही. कैभकसमान प्राणायाम नही. ओर 
खेचरीसमान मुद्रा नही. ओर नादसमान ल्य नही. कहा ल्यको हेत नहीं ३ ॥ ४३१ ॥ 


{) ९. 


अब पद्मासन कहे है ॥ वामोरूपरीति ॥ वाम नो उरु ताके उपरि दक्षिण चरण स्था- 
.; 
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म्‌° अंगुष्ठो हृदय निधाय चिबुकं नासाग्रमालोकये- 
देतद्र्याधिविनाशकारि यमिनां पद्मासन प्रोच्यते॥७४॥ 
उत्तानो नरणो कला उस्संस्थो प्रयत्नतः ॥ 
उरुमध्ये तथोत्तानो पाणी कृत्वा ततो रशो ॥ ४५ ॥ 


नासाग्र वन्यसद्राजद्तमृल तु जन्या ॥ 
| टाका ॥ 
वामे सव्यं चरणं तथा दक्षिणचरणवदक्षो दक्षिणा य उरुस्तस्योपरि संस्थाप्य प- 
धिमेन भागेन पृष्ठभागेनेति | विधिविधानं करयोरित्यथात्‌ । तेन कराभ्यां हस्ता- 
भ्यां रदं यथा स्यात्तथा पादांगष्ठो धत्वा गहीत्वा । दक्षिणं करं प्रष्ठतः दृता । 
वामोरुस्थितदक्षिणचरणांगष्ठे गहीत्वा वामकरं प्ष्ठतः कृत्वा । दक्षणोरुस्थितवाम- 
रणांगुष्र गही त्वेत्यथः । हृदये हृदयसमीपे । सामीपिकाधारे प्रमां । चिबुके 

इने निधायोरसथतुरंगुखांतरे चिबुकं निधायेति रहस्य । नासाग्रं नासिकाग्रमालो- 
कयेत्पश्येग्रत्रेत्यमिनां योगिनां व्याधेविनाश करोतीति व्याधिविनाशकारि पत्मा- ` 
सनमेतन्नामकं भोच्यते सिद्धेरिति शेषः ॥ ४४ ॥ | 

पत्स्येद्रनाथाभिमतं प्मासनमाह ॥ उत्ताना विति ।। उत्तानौ उरुषंटग्रपष्ठभा- 
मा चरणो पादों प्रयत्नतः प्रकृष्टाय त्नाद्रुसंस्थावर्वों? सम्यक्‌ तिष्ठत इत्यरुसंस्थों ता- 
शौ कृत्वा । उर्वोमिध्ये उरुमध्ये । तथा चार्थे । पाणी कराबुत्तानो कृत्वा। ऊरु- 

स्थोत्तानपादाभयपाष्णिसंरग्रपष्ठं सव्यं पाणिमत्तानं कृत्वा तदुपरि दक्षिणं पाणि 

चोत्तानं छरत्वेत्यथः । ततस्तदनेतरं दशां दृष्टी-॥ ४५ ॥ | 

नासाग्र इति । नासाग्रे नासिकाग्रे विन्यसेदिरेषेण निश्वकतया न्यसेदिस्यथेः॥। 

| ॥ माषा ॥ 
पन करके वाम चरण दक्षिण ऊरूके उपरि स्थापन करकं दक्षिण हस्त षीठमाडकर वाम उ- 
रूके उपरि स्थित चरणको अंगष्ठ ताय ग्रहण करे ओर ऐसेही वामहस्त पष्ठभाग कर दक्षिण 
उरूकं उपार स्यत वामचरणका अगुष्ठ अह्ण करक आर हृद्यसमाप ढाढा धरक नासिकाको 
अग्र ताय देखे ये योगीनकी व्याधीकूं दूर करे ऐसो पद्मासन सिद्धनने कल्यो है ॥ ४४ ॥ 

अब मत्स्येद्रनाथके संमत पद्मासन कहें हैं ॥ उत्तानाविति ॥ उखूनमे ल्ग रहो हे 
पष्ठभाग जिनको एस चरण ऊरुनम स्यत करकं दाना हस्त स्व एढानक ऊपर पहल 
बांयो हस्त ताके ऊपरि जमनो हस्त धरे ता पीछे दृष्टी-॥| ४५ ॥ 

नासिकाके अग्रपे निश्चठ राखे फिर डाढानकों मूल दक्षिण वाम भागम स्थित दोन 


प्रथमोपदेशः । ( २७ ) 


ँ # (क ९ ्षस्यत + ४9 ५ 
म्‌° उत्तभ्य चुके वक्षस्युत्थाप्य पवन शनेः ॥ ४६ ॥ 
+ क न] £ | ध ९ 
इद्‌ पद्मासन प्राक्त सवव्याधावनाशनम ॥ 
ट # अ , [3 ५ ३ | 
दुलभं येन केनापि धीमता लभ्यते भुवि ॥ ४७ ॥ 
च ~ ५ [4 ट + + 
क्रत्वा संपुटितों करो हृठतरं बध्वा त॒ पद्मासनं गाढे वक्षसि 
(नर शी $ ट [, षि (र # € 
सन्निधाय चिबुकं भ्यायश्च तचेतापे ॥ वारवारमपानम्म ध्वे- 
[र + 903 25 का (= के क ५ पति = १.4 
मनिल प्रोत्सारयन्परितं न्य॑चन्प्राणयपेति बोधमतटं शक्ति- 
प्रभावात्ररः ॥ ४८ ॥ 
॥ टीका ॥ 
राजदंतानां दंष्राणां सव्यदक्षिणभागे स्थितानां मके उमे मटस्थाने जिव्हया उत्तभ्य 
ऊध्व स्तंभयित्वा । गुरुपुखाद वगंतव्योऽयं जिव्हाबंधः चिबुकं वक्षसि निधायेति शेष 
शनेमेदं मंदं पवन वायुमुत्थाप्य । अनेन पृखवंधः भक्तः । मूलबंधो5पि भुरुमुखादे- 
वावगंतव्यः । वस्तुतस्तु जिव्हाबंधेनेवायं चरिताथ इति हठरहस्यविदः ॥ ४६ ॥ 
इदमिति ॥ एवं यत्रास्यते तदिदं पद्मासन पग्मासनाभिधानं परोक्तं । आसन- 
जेरिति शेषः । कीदशं सर्वेषां व्याधीनां विशेषेण नाशनं येनकेनापि भाग्यदीनेन 
दुलेभ । धीमता भवि भमा लभ्यते प्राप्यते ।॥ ४७ ॥ 
एतच्च महायो गिसंमतमिति स्पष्टयितमन्यदपि पद्मासने कृत्य विशेषमाह ॥ 
कृत्वेति ॥ संपुटितौ संपुटीकृतो करावुत्संगस्थाविति शेषः । दृहब्वरमतिशयेन ददं 
सुस्थिरं पद्मासनं वध्वा कृत्वेत्यथः । चिबुके हनुं गां इदं यथा स्यात्तथा वक्षसि 
वक्षःसमीपे सन्निधाय संनिहितं कृत्वा चतुरगुखांतरेणेति योगिसंप्रदायाज्ज्वेयं । 
जालंधरबंध॑ कृत्वेत्यथः । तत्स्वस्वेष्टदेवतारूपं ब्रह्म वा । “ ओंतत्सदिति निर्देशा 


॥ भाषा ॥ 
भूलस्थानमें जिन्हा कर ऊध्व स्तंभनकरके गुरमुखतं जिव्हाबंध जाननो योग्य हे. फिर 


 ढोदी वक्षःस्थले चतुरंग अंतर रहे ऐसी धरकर शनेश्चने मंदमंद पवन उठाय करके 
ये मूलबंध हे सोबी गुरुम्रखतें जाननो योग्य हे ॥ ४६ ॥ 
इद मिति । ये पद्मासन कैसो हे सर्वव्याधीनकूं नाश करे हे ये भाग्यहीनकर दुल्भ हे. 
पथ्वीमे पुण्यवान्‌ धीमान्‌ पुरुषोंको प्राप्त होय हैं ॥ ४७॥ 
ये महायोगीनके समत हे याते ओरबी पद्मासनमें कृत्य विशेष कहें हं ॥ कृत्वतिः। 
दोनों हस्तसंपुटकर गोदमें स्थितकरके फिर अतिस्थिर पद्मासन बांधकर चिबुक कहिये- ढोदी . 


/॥ 


( २८ ) हठयोगप्दीपिकायां 


व ॐ (द (न, ७ श्र 
म्‌० पद्मासने स्थितो योगी नाडीद्वारेण पूरितम्‌ ॥ 
मारुतं धारयेद्यस्त स मुक्तो नात्र संशयः ॥ ४९ ॥ 
अथ सिंहासन ॥ 
कसम [® ९ है 
गुल्फो च वृषणस्याधः सीवन्याः पार्श्रयोः क्षिपेत्‌ ॥ 
दाक्षणे सन्यगल्फ ठ दक्षरृटफ तु सव्यकं ॥ ५० ॥ 
॥ रीका ॥ 
ब्रह्मणस्िविधः स्मरतः ` इति भगवदुक्तेः | चेतसि चित्ते ध्यायन्‌ चितयन्‌ । अपा- 
नमनिरं अपानवायं उध्वं प्रोत्सारयन्परटवंधं कृत्वा सषुम्नामार्भण प्राणप्रध्वं नयन्‌ 
पूरितं पूरकेण अंतधारितं प्राणेन्यं चन्रीचैरधो चन्‌ गमयन्‌ । अंतभावितण्यर्थोऽचतिः । 
प्राणापानयेरेक्यं ठृत्वेत्यथः । नरः पुमानतरं बोधं निरूपमज्ञानं शक्तिप्रभावाच्छ- 
क्तिराधारशक्तिः कुंडलिनी तस्याः भभावात्सामथ्यादुपेति प्राप्नोति । प्राणापानयो 
र्ये कुंडलिनीबोधो भवति । कुंडलिनीबोधे सुपषुम्नामागंण प्राणो ब्रह्मरंध्रे गच्छति। 
तत्र गते चित्तस्य भवति चित्तस्थेये संयमादात्मसाक्षात्कारो भवतीत्यथः ॥ ४८ ॥ 
पद्मासन इति ।॥ पद्मासने स्थितो योगी योगाभ्यासी परितं पूरकेणांतनीतं 
मारुतं वायु सुषुम्नामार्गेण प्रधानं । नीतेति शेष) । धारयेत्स्थिरीरुयोत्स मुक्तः 
अत्र संशयो नास्तीत्यन्वयः ॥ ४९ ॥ 
सिंहासनमाह ॥ गुल्फो चेति। वृषणस्याधः अधोभागे सीवन्याः पाश्वयोः सी 
वन्या उभयभागयाः क्षिपेसेरयेत्स्थापयेदिति यावत्‌ । गुट्फस्थापनपरकारमेवाह ॥ 
|| भाषा ॥। 


हृदयसमीप स्थितकर ये जालंधर बंध करके फिर अपने अपने इष्टदेवरूप अथवा ब्रह्म तायं 
चित्तमं ध्यान चिंतन करत अपानवायु ताय ऊपरि चढावत मूल्यंध कर सुघुम्नामांगेकरके 
ण उपरि प्राप्त करे ओर पूरक करके अंतर धारण क्यो जो प्राण ताय नीचे प्राप्त 
करत प्राण ओर अपना इनकूं ऐक्य करके पुरुष अतुल्बोध ओर नहीं हं उपमा जाकी 
ऐप्तो ज्ञान शक्ति अथीत्‌ कुंडलिनीके प्रभावतें प्राप्त होय ओर प्राण अपानके रेवयतें 
कुंडलिनीकों बोध होय हे ॥ ४८ | | 
कुडलिनीको बोध होंतेंही सुषुम्तामागेकरके प्राण बह्मरघ्रवू नाये प्राण ब्रह्मरधकृ 
जाय हैं तब चित्त स्थिर होय तब संयमते आत्मपतक्षाव्कार होय है इत्यथः पद्मासनमें 
स्थित योगी पूरककरकें भीतर प्राप्त हुयो जो वायु ताय सुषुम्नामार्गकर्के मस्तक छे 
जायकर स्थिर करे सो मुक्त होय यामं संशय नाही ॥ ४९ ॥ 


9९ 


अब सिंहासन कहें हें ॥ गुल्फो चेति ॥ वृषणके नीचै सीवनिके दक्षिणभागमे वायि 


प्रथमोपदेशः । (२९ ) 


मृ० हस्तो ठ जान्वोः संस्थाप्य स्वांशरीः संप्रसाये च ॥ 
व्यात्तवक्रो निरीक्षेत नासां सुसमाहितः ॥ ५१ ॥ 
[५ + [कस्‌ क ` 4 ७७. कक न्त 
[सहासन भवदतत्पाजत यागेएगवेः ॥ 
बंधत्रितयसंधान रुते चासनोत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथ भद्रासनं ॥ 
भस [न "नि ० 
गुल्फा च वृषणस्याधः सावन्याः पाश्च; क्षपत्‌ ॥ 
सव्यगुल्फं तथा सव्ये दक्षगुल्फ तु दक्षिणे ॥ ५३॥ 
॥ दीका ॥ | 
दक्षिण इति । सीवन्या दक्षिणे भागे सब्यगुल्फे स्थापयेत्‌ सन्यके सीवन्याः 
` सव्यभागे दक्षिणगुल्फे स्थापयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
हस्ताविति ॥ जान्वोरुपरि दस्ता तु संस्थाप्य सम्यक्‌ जानुसंलग्मृतल यथा स्या- 
तां तथा स्थापयित्वा । स्वांगरखीः हस्तांगुखीः संपरसाये सम्यक्‌ प्रसारयित्वा । व्या- 
त्तवतऋः संप्रसारितखटन्जिब्दमुखः सुसमाहितः एकाग्रचित्तः नासाग्रं नासिकाप्र 
 यस्मिननिरीक्षेत । ५? ॥ | 
 सिदासनमिति । एतत्सिहासनं भवेत्‌ । कीद्श योगिपंगवेः योगिभरेठेः पूजित 
परस्त॒तमासनेषृत्तमं सिंहासन वधानां मूलबंधादीनां जितये तस्य संधानं संनिषानं 
कुरुते ॥ ५२ ॥ 
 भद्रासनमाह।॥ गुल्फाविलि ॥ वृषणस्याधः सीवन्याः पाशरयोः सीवन्या उभ- 
यतः । गुल्फा पादग्रंथी क्षिपेत्‌ । क्षेपणप्रकारमेवाह । सव्यगुल्फमिति । सव्ये सी- 
वन्याः पाश्वं सव्यगुल्फ क्षिपेत्‌ । तथा पादपूरणे । दक्षगुल्फं तु दक्षिणे सीवन्याः 
पार्ख क्षिपेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
|| सषा ॥। 
पामकी एटी स्थापन करे ओर सीवनिके वामभागमे दक्षिणपामकी एदी स्थापन करे ॥ ५० ॥ 
हस्ताविति ॥ फिर जानुके उपरि दोनों हस्त आधे धरकर अंगुली फेटाया कर मुख 
फाडकर [जव्हा बहार नका एकाम ।चत्त हाय नासिकाका अग्र ताय दख ॥ ५ १ ॥ 
सिहासनमिति । य सिंहासन केसोहे योगीनमं श्रेष्ठ तिनकर प्रजित आसरननम उत्तम 
सिंहासन सो मलबंधादिक तीन तिनक प्रगट करे हैं ॥ ५२ ॥ 
अब भद्रासन कहें हैं ॥ गस्फां चति॥ वृषणके नीचे सीवनिके वाम भागम वाम पामकों 
एढी धर्‌ ओर सीवनिके दक्षिणभागमें जेमने पामकी एटी धरे ॥ ९३ ॥ 


( ३० ) | हदयोगप्रदीपिकायां 


मृ० पा््चैपादो च पाणिभ्यां दं वध्वा सुनिश्वटम्‌ ॥ 
भद्रासनं भवेदेतत्सवेव्याधिषिनाङ्चनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
गोरक्षासनमित्याहरिदं वे सिद्धयोगिनः ॥ 
एवमासनवंधेषु योगीदों विगतश्रमः ॥ ५५ ॥ 
अभ्यसेन्नाडिकाशुद्धि मुद्रादिपवनश्जियाम्‌ ॥ 
आसन कभक {चतर मुद्राख्यं करण तथा ॥ ५६ ॥ 
 ॥ दीका ॥ 
पाश्वपादाविति ॥ पाश्वेपादो च पाश्व॑समीपगतौ षादौ पाणिभ्यां भुजाभ्यां 
ददं वध्वा । परस्परसंलग्मांगुलिभ्यामुदरसंलग्नतला भ्यां पाणिभ्यां बध्वेत्यथेः । एत- 
दधद्रासनं भवेत्‌ । कीदशं सर्वेषां व्याधीनां विशेषेण नाशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
गोरक्षेति ॥ सिद्धाअ ते योगिनश्च सिद्धयोगिनः इदं भद्रासनं गोरक्षासनपि- 
त्याहुः । गोरक्षेण प्रायक्षोऽभ्यस्तत्वाद्रोरक्षासनमिति वदंति । आसनान्युक्तानि । 
तेषु यत्कतेव्यं तदाह । एवमिति । एवमुक्तेष्वासनवंधेषु बंधनपकारेषु विगतः भ्रमो 
यस्य स विगतश्रम आसनानां बंधेषु श्रमरहितः | योगिनामिद्रों योगीद्र/ ॥ ९५ ॥ 
अभ्यसोदिति ॥ नाडिकानां नाडीनां ग॒द्धि । “प्राण चेदिडया पििनियमितम्‌ 
इति वक्ष्यमाणरूपा मुद्रा आदियेस्याः सूयभेदादेस्तादशीं । पवनस्य भराणवायोः 
क्रियां भाणायामरूपां चाभ्यसेत्‌। अथ हठाभ्यसनक्रममाह ॥ आसनमिति ॥आसनमु 
क्तलक्षणं चित्रं नानाविधं कंभक “ सूयेमेदनमुजापी ` व्यादिवक्ष्यमाणं । मुद्रा इत्याख्या 
तस्य तन्पुदराख्यं पहायुद्रादिरूपकरणं हठसिद्धों प्रकृष्टोपफारक । तथा चार्थं ॥ ५६॥ 
॥ भाषा ॥ 
पान्वेपादाविति ॥ फिर पाश्वसमीप आये जे पाम तिने दोनो भुज्ञावकरकें बांध ले ये 
भद्रासन केसो हे संपूर्ण व्याधीनकूं विशेषकरके नाश करे हे ये भद्राप्तनको बेध एकसो हे 
यामे वामे फरक नहीं हें निश्चय ॥ ९४ ॥ क्‍ 
गोरक्षेति ॥ सिद्धयोगी या भद्रास्ननकृं गोरक्षासन कहें हे गोरक्षनाथने अधिककरके 
भद्रासनकी अभ्यास कियो हे याते उनके नामत प्रसिद्ध हे कहे हे जे आसनबंघनप्रकार 
तिनमें श्रमरहित एसे जो योगीद्र- ॥ ५५ ॥ | 
अभ्यसेदिति ॥ सो नाडीनकी शुद्धी जाते होय मुद्राहे आदि जाकी सूयचंद्रभेद जाके 
एसी प्राणायामखूप जो क्रिया ताय अम्यासकरे हे ओर चित्रविचित्र आसन. ओर कुंभक. 


न 


ओर मृद्राकरणो ये तीनो हठासद्धाम उपकारक. करवव हे | $%६ ॥ 


प्रथमापदेशः । ¢ केक || 


म्‌० अथ नादानुसंधानमभ्यासाुकमो हठे ॥ 
ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योगपरायणः ॥ 
अब्दादूध्व मवेत्सिद्धो ना कायां विचारणा ॥ «७ ॥ 
सस्षिग्धमधुराहारशतथारापिवनितः ॥ 


भज्यते शिवसप्रीत्य मताहारः स उच्यत ॥ ५८ ॥ 
॥ टीका ॥ 

अथेति । अथेतत्रयानुष्टानानंतरं नादस्यानाहतध्वनेरमुसंधानमनुचितनं हे 
हटयोगेऽभ्यासोऽभ्यसनं तस्यानुक्रमः पोवापयेक्रम/ । हठसिद्धेरवधिमाह ॥ ब्रह्म- 
चारीति ॥ ब्ह्मचयेवान्‌ मिताहारो वक्ष्यमाणः सोऽस्यास्तीति मिताहारी त्यागी 
दानशीलो विषयपरित्यागी वा योगपरायणः योगाभ्यसनपरः । अब्दाहषोद्ध्व॑ 
सिद्धः सिद्धहठों भवेत्‌ । अत्रोक्तऽ्थं विचारणा स्यान्न वेति संशयप्रयुक्ता न का- 
यां । एतन्निथितमेवेत्यथेः ॥ ५७ ॥ 

पव॑ छोके मिताहारीत्युक्ते तत्र योगिनां कीदशों मिताहार इत्यपेक्षायामाह ॥ 
सुस्निग्धेति ॥ सुस्निग्धोऽतिस्निग्धः स चासा मधुर तादश आहारशअतुथाशवि- 
वजितश्वतुथभागरितः । तदुक्तमभियुक्ते । ‹ हो भागौ पूरयेदज्नेस्तोयेनेकं प्रपूरयेत्‌ । 
वायोः संचरणाथांय चतुथमवशेषयेदि ' ति । शिवो जीव इश्वरो वा । भोक्ता देवो 
महेश्वरः ' इति वचनात्‌ । तस्य संप्रीत्ये सम्यकप्रीत्यथ यो भुज्यते स मिताहार 
इत्युच्यते ॥ ५८ ॥ 

॥ भाषा ॥ 

अथेति ॥ आसन । कमक । मुद्राकरण । इन तीनौनके करे पीछे नादको अनुसंधान 
करनो हठयोगके अभ्यास्रको अनुक्रम अथात्‌ पृवीपरक्रम येही. हे अब हठसिद्धीकी अ- 
वधी कहें हैं ब्रह्मचयैमे रहे ओर प्रमाणको आहार करे त्यागी दानम शीर होय. ओर 
विषयनको परित्यागकरे. ओर योगम परायण होय. योगांगके अम्यासमे परायण रहे तो 
` वितं उपरि हठसिद्ध होय ये कल्यो जो अथे तामे विचार संदेहयुक्त नहीं करनो योग्य 
हेये निश्चय है ॥ ५७॥ 

सस्िग्धेति ॥ योगीनको मिताहार केसो होय ! अति स्लिग्ध ओर मधुर आहार 
होय चतुथं आहार रहित होय अथोत्‌ दोय भाग अन्नकर्‌ उद्र भरे एक भाग जहकरकें 
भरे एक भाग खारी रहे वायुके चलवेके लिये शिवकहिये जीव वा इश्वर ताकी प्रीतीके 


क 


अर्थ जो यारीत भोजन करे सो मिताहारी कहे हं ॥ ५८॥ 


( ३२ ) हटयोगप्रदीपिकायां 


मू० कद्ठम्लतीदक्णलवणोष्णहरीतशाक- 
सोवीरतेलतिल्सपेपमद्यमत्स्यान्‌ ॥ 
आजादिमांसद्घितक्रकुलत्थकोल- _ 
पिण्याकहिंगुलशुनाधमपशथ्यमाहुः ॥ ५९ ॥ 
भोजनमहितं विद्यात्ुनरस्पोष्णीकृतं रुक्षम्‌ ॥ 
अतिलवृणमम्ल्यक्ते कदशनशञाकोत्कटं वज्येम ॥६०॥ 
 ॥ टीका ॥ 
अथे योगिनामपथ्यमाह द्वाभ्यां ॥ करिति ॥ कटं कारवेल इत्यादि अम्ल 
चिंचाफलादि तीष्णं मरीचादि लवणं प्रसिद्ध उष्णं गुडादि हरीतशार्क पत्रशा्क 
सोवीरं कांजिकं तैलं तिरसषपादिस्नेहः तिखाः परसिद्धाः सपेपाः सिद्धाथोंः मवं 
भुरा मत्स्यो क्षः । एषामितरेतरहदः । एतानपथ्यानाहुः । अनस्येदमानं तदादिः 
यस्य सोकरादेस्तदाजादि तच्च तन्मांसं चाजादिमांस दधि दुग्धपरिणामविशेषः 
कर गहीतसारं दधि कुलत्थादिदिदलविशेष) कोटं कोल्याः फलं वदरं । ककैपवे- 
दरीं कोलिरि'त्यमरः । पिण्याकं तिकपिडं हिंगु रामठं छश्चनं । एपामितरेतरहंदः । 
एतान्याद्रानि यस्य तत्तथा । आद्यशब्देन पठांडुगंजनमादकद्रव्यमाषानादिकं भ्रा 
हयं । अपथ्यमरहितं । योगिनामिति शेषः | आहुर्योगिन इत्यध्याहारः ॥ ५९ ॥ 
भोजनमिति । पश्चादप्रिसंयोगेनोष्णीकृत यद्धोजने सूपोदनरोटिकादि रुक्षं घ- 
तादिदहीनं अतिशयितं लवण यस्मिस्तदतिटवणं यद्रा खवणपतिक्रांतमतिख्वणं चाक्‌- 
वा इति छोके प्रसिद्धं शाकं यवक्षारादिकं च । लवणस्य सवंथा वजेनीयत्वादत्तरपक्ष; 
| जावा ॥ 
अब योगीनको अपथ्य दोन छोकोनसे कहे हे ॥ कटति कट निबादि कड़वो प- 
दाथं अम्ठ आमलीकूं आदिले । वीक्षण मरीचादि वण उष्ण अतिउष्ण ओर गुडादि 
हरितराक पत्रशाक कानि तैड तिल सषप धिरस्यों मद्य सुरा मत्स्य इनं अपथ्य कहें इ. 
बकरीकूं आदिले इनको मांस दही दूध छाछ कुल्था वेर तिलूषिंड' छुशुन ये हैं आदिमे 
जिनके धीपा गाजर उडदादि ये सब योगीनकूं अपथ्य हैं अहित हैं ॥ ९९ ॥ 
भोजनमिति ॥ पहटं पाककर चियो फिर ठंडोजान अम्निके संयोगकर उष्णाकियों जो 
पदार्थ सो अहित जाननो ओर रूख़ो धृतरहित अन्न अधिकट्वण जाम होय सो ओर 
अत्यंत भोजन अत्यंत निद्रा अत्यंत भाषण बोटवो बास्यो अन्न दूषित अन्न गंध जम 
आयगयो होय एसो अन्न ये सब योगीकूं अहितकारी जाननो ॥ ६० ॥ 


प्रथमोपदेश। । (8३) ` 


प्ृ० वहिस्रीपथिसेवानामादों वर्ननमायरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तथाहि गोरक्षवचनं ॥ 
“ वर्जयेहजनप्रांत वहिस्लीपथिसेवनम्‌॥ 
प्रातःख्लानोपवासादि कायक्लैशविधि तथा ॥ ” 


॥ टीका ॥ 

साधः । तथा च दत्तात्रेयः | “ अथ बल्यानि वक्ष्यामि योगविप्नकराणि च । लवण 
सषपं चाम्टयुग्रं तीक्ष्णं च रूक्षक ॥ अतीव भोजनं त्याज्यपतिनिद्रातिभाषणम्‌ । ' 
इति । स्कंदपुराणेऽपि। 'त्यजेत्कट्रम्ललबर्ण क्षीरभोनी सदा भवेत्‌ ' इति | अम्लयु- 
क्तमम्टद्रव्यण यक्तं । अम्लद्रव्येण युक्तपपि त्याज्यं किमत साक्षादम्लं। अत्र तती- 
यपदं पलल वा तिल पिडामिति केघित्पठंति तस्यायपथेः । पट्टं मांस तिपिडं 
पिण्याकं कदशन कदन्नं यावनालकोद्रबादि शकं विहितेतरशाकमात्र उत्करं 
षिदादहि मिरचीति लोक भसिद्धं । मिरचा इति दहिदस्थानभाषायां । कदशनादीनां 
समाहारटंदः । अतिलवणादिक बज्य वजेनाहे । दृष्टमिति पाठे दृष्टं प्रतिपयेषितादि। 
अहितपिति योजनीयं ॥ ६० ॥ 

एवं योगिनां सदा वज्यान्युक्त्वाभ्यासकाठे वज्यान्याहार्थेन ॥ वह्ीति ॥ 
वद्वि खी च पंथाश्र तेषां सेवा वहिसेवनस्रीसगतीथयाज्ागमनादिरूपास्तासां 
वर्जनमादावभ्यासकाल आचरेत्‌ । सिद्धऽभ्यासे तु कदाचेत्‌ । शीते वहिसेवन 
गहस्थस्य ऋतो स्वभायागमनं तींथयाच्रादा माभेगमनं चन निषिद्धपित्यादिप- 
देन सच्यते । तत्र प्रमाणं गोरक्षवचनमवतारयति ॥ तथाहीति तत्पठति ॥ वञे- 
येदिति ॥ दुर्जनप्रांत दुजनसमीपवासं । दुजन्रीतिमिति क्चित्पाठ; । वहिसख्री- 
पथिसेवनं व्याख्यातं प्रातःस्नानं उपवासश्वादियेस्य फलाहारादेः तच तयोः समा- 
हारद्ः | प्रथमाभ्यासिनः प्रातःस्नाने शीतविकारोत्पत्तेः। उपवासादिना पित्ताद्युत्प- 
ततः | कायक्रेशविधि कायछेशकरं विधि क्रियां बहुसयनमस्कारादिरूपां बहुभारो- 
द्ृहनादिरूपां च । तथा समच्चय । अन्न प्रतिपदं व्जयदिति क्रियासंबंध। ॥ ६१ ॥ 

॥ भाषा ॥ 

वहति ॥ योगी अभ्यासकाढुमें प्रथमही अम्निप्तेतन ख्रीसंग तीथयांत्रादि मागमे गम- 
नादिक तिनक्‌ वर्जित करे जब अभ्यास सिद्ध होय जाय तब कदाचित्‌ शीतकालमें अग्नित- 
पनो ओर गहस्थ होय तो ऋतकाटमं स्वमायोगमन तीथेयात्रादिकर्म मागे चढनो ये 
निषिद्ध नहां ॥ याम्‌ प्रमाण गारक्षचनका ह ॥ वजयादात ॥ दजनकं पास वठना था 
दुजेनतें प्रीती ओर अभिका सगतपनो ओर खीसंग ओर मार्गगमन प्रातःकाटको स्नान 

4. 


(३४ ) हठयोगप्रदीपिकायां 


म° गोधूमशालियवषाह्टिकशोभनान्न क्षीराज्यखंडनवनीत- 
सितामशुन ॥ शुठापणालकफलदादकपंचशाक गदरा 
दि द्व्यमुदर्क च यमीद्रपथ्यम ॥ &२॥ 
पृष सुमधुर स्नग्ध गव्य धातुप्रपोषणम्‌ ॥ 
0 (0 9; 4 पाक (हल वि 3 
मनोाभिदापत याग्य याग भोजनमाचरत्‌ ॥ ६३ ॥ 
॥ टीका ॥ 
अथ योगिपथ्यमाह ॥ गोधूमेत्यादिना ॥ गोधूमाश्च शालयश्र यवाश्र षाष्ट 
काः षष्ट्या दिनर्ये पच्यते तंदुलविशेषास्त शोभनमन्नं पवित्रान्न ब्यामाकनी- 
वारादि तच्तेषां समाहारहंहः । क्षीरं दग्धमाज्यं घ्रतं खंडः शकेरा नवनीतं माथि- 
तदधिसारं सिता तीव्रपदी खंडशकेरोति रोके प्रसिद्धा भिसरीति हिंदुस्थानभा- 
षायां । मध क्षोद्रं एषामितरेतरद्रदः । शुंठी पसिद्धा पटोलफले परवर इति भाषायां 
प्रसिद्धं शाकं तदादियेस्थ कोशातक्यादेस्तत्पटोलकफलादिक “ शेषाद्रिभाषे ” 
कप्पत्ययः । पंचानां शाकानां समाहारः पंचशा्क । तदुक्तं वैद्यके । 'सवेशाकमचा- 
पुष्य चाधुष्यं काक्ञप॑चके । जीवंतीवास्तुमूल्याक्षी मेघनाद पुननेवा ॥ › इति । मुद्रा 
दिदलविशेषा आदियेस्य तन्पुद्रादि आदिपदेन आहकां ग्राह्या | दिव्यं नि- 
दोषिमुदकं जटं । यम एषामस्तीति यमिनः तेषविद्र देवश्रेष्ठो यो योगीद्रस्तस्य 
पथ्यं हिते ॥६२॥ 
अथ योगिनो भोजननियममाह ॥ पृष्टमिति ॥ पुष्टं देहपृष्टिकरमोदनादि 
| भाषा ॥ 
ओर ब्रतादिक फलाहारादिक ये दोनों प्रथम अभ्यासके करवेवालेकू प्रातःस्नानतं शीत॑वि- 
कारकी उत्पत्ति होय हे उपवासादिकनतें पित्तादिरोगकी उत्पत्ती होय हे ओर कायक्लेशकी 
करवेवारी क्रिया बोहोतसी सूयनारायणकूं नमस्कारादिरूपा वा बहोत भारको उटावनो 
इत्यादिक सब वर्जित करे ॥ ६१ ॥ 
अब योगीकू पथ्यवस्तु कहे हैं ॥ गहु चांवल जव राटी चावल पविच्रअन्न शमा नी- 
वार दूध दही घृत शकरा माखन मिश्री सहत शूंठी प्रवर पनस जिमीकंद सूरण रतालु 
पत्रशाक चोंलाई मूंग अहेड निर्दोष फलादिक ग्रहणकरणो ओर निर्दोष उदक जढ ये 
योगीद्रकं पथ्य है हित हैं ॥ ६२ ॥ 
अब यागाक भाजनका नयम कह ह ॥ पष्ठामांत ॥ दहका परष्टा कर एमा आंदनादे 


0 अधि किक 


शकरासाहत हाय चरत दूध गाका हाय न मड ता भसका दुग्थाद ग्राह्य षातुक्‌ पाषण कर 


प्रथमोपदेशः । ( ३५ ) 


मू० युवा वृद्धो5तिवृद्धो वा व्याधितो दुबोऽपि वा ॥ 
अभ्यासात्सिद्धिमाप्रोति सवंयोगेष्वतेदरितः ॥ ६४ ॥ 
क्रियायुक्तस्य सिद्धिः स्थादक्रियस्थ कथं भवेत्‌ ॥ 
न शास्रपाठमात्रेण योगसिद्धिः प्रजायते ॥ ६५ ॥ 
॥ टीका ॥ 
सुमधुरं शकेरादिसहितं स्निग्धं सघृतं गव्यं गोदुग्धप्रतादियुक्तं गव्यालाभे माषं 
दुग्धादि ग्राह्यं । धातुप्रपाषणं ल्डकापृपादि मनाभिलषितं पृष्टादिषु यन्पनोचि- 
करं तदेव योगिना भोक्तव्य । मनोभिपितमपि किमविहिते भोक्तव्यं नेत्याह । 
योग्यमिति । विहितमेबेत्यथेः । योगी भोजन पूर्वोक्तविरेषपणविशिष्टमाचरेत्कया- 
दित्यथेः । न तु सक्तमजितान्नादिना निवाह कयादिति भावः ॥ ६३ ॥ 
योगाभ्यासिनो वयाविशेपारोग्याद्यपेक्षा नास्तीत्याह ॥ युवेति ॥ युवा तरणः 
वृद्धो वद्धावस्थां प्राप्त: अतिवृद्धोऽतिवाद्धकं गतो वा। अभ्यासादासन्कुभकादीं 
नामभ्यसनास्सिद्धि समाधितत्फटरूपामाग्मोति । अभ्यासपरकारमेव वदन्विशिनष्टि ॥ 
सवेयोगेष्विति ॥ सर्वेषु योगेषु योगांगेष्वतंद्रितोऽनलसः । योगांगाभ्यासारिसिदधि- 
मायोतीत्यथः । जीवनसाधने कृषिवाणिल्यादौ जीवनशब्दभयोगवत्साक्षात्परपर- 
या वा योगसाधनेषु योगांगेषु योगशब्दपरयोगः ॥ ६४ ॥} 
अभ्यासादेव सिद्धिभेवतीति द्रढयन्नाह द्वाभ्यां | क्रियायुक्तस्येति ॥ क्रिया 
योगांगानुष्ठानरूपा तया युक्तस्य सिद्धियागसिद्धिः स्यात्‌ । अक्रियस्य योगांगानु- 
्र(नरषहितस्य कथं भवेन कथमपीत्यथेः । ननु योगशास्राध्ययनेन योगसिद्धि 


॥ माषा ॥ | 
लड़ पआदिक मनक रुचि करे सोही योगीकरके भोजनकरनो योग्य हे योग्य होय अयो- 
ग्यवस्त्‌ हे मनवांछित हे तो नही भोजन करे ओर सक्ती खायकर रहजाय अथवा च- 
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नादिक खायकेंही निवाह करटं एसो योगी कदापि नहीं करे ॥ ६३ ॥ 
यवति ॥ यवान होय वद्ध होय अतिवृद्ध हाय आसन कंभकादिकनक्‌ं अभ्यास करते 


सिद्धि समाधि प्राप्त हाय ह आर थे ये मम योगांगम आट स्यरह्त हाय अभ्यासतहा 


कि 


साद्ध हाय है ॥ ६४ ॥ 
क्रियायुक्तस्थेति ॥ योगयोगके अंगनकी क्रिया ताकरकें युक्त तकरं योगसिद्धी होय हे 
ओर जो क्रियारहित हैं ताकु कंसे सिद्धी होय ? नहीं होय ओर योगशाखत्रके केवछ पाठ- 


[3 १ 


माचक्ररकं योगक्री सिद्धि नही होय इत्यथः ॥ ६५ ॥ 


( ३६ ) हठयोगप्रदी पिकायां 


छ $ ®, ॐ # ॐ 
प० न वृषधारण सिद्धः कारण न च तत्कथा ॥ 
। (श $ 622 0 निनी $ ५ 
क्रियेव कारण सिद्धः सत्यमतन्न परायः ॥ ६६ ॥ 
| (पर + श्र श्र €. (किर 
पाठान कुभकाश्चत्रा हदव्यान करणान च ॥ 
५ २ प (~ ८ ' 
सवाण्यापे हठाभ्यासे राजयोगफलठावध ॥ ६७॥ 
0. श्र ज्ञ कै $ ९५५ (८ अ भ 
॥द[त्‌ भशीसहजानदसतानाचतामाणस्वात्मारामयी- 
गीद्रावराचताबवा हठ्पाभ््दापकापामास्षनकवावकचन 
नाम प्रथपापर्दशः ॥ ३ ॥ 
|| दादा ॥ 
स्यान्नेत्याह ॥ नेति ॥ शावस्य योगशास्रस्य पाठमात्रण केवखेन पाठेन यागस्य 
 सिद्धिने प्रजायते नेव जायत इत्यथः ॥ ६५ ॥ | 
नेति ॥ वेषस्य कापायवस्रादेः धारणं सिद्धर्योगसिदेः कारणं न । तस्य योगस्य 
कथा वा कारणंन । कि तहि सिद्धेः कारणमित्यत आह ॥ क्रियेतेति ॥ ६६ ॥ 
गांगानुष्ठानस्यावधिमाह ॥ पीठानीति। पीठान्यास्नानि चित्रा अनेकविधाः 
कुभकाः सययेदादयः दिव्यान्युच्छरष्ानि कारणानि महामद्रादीनि हठसिद्धों प्रकृ- 
ए पकारफत कारणत्व हठाभ्यासे सवाणि पीठकभककरणानि राजयागफलावधि 
राजयोग एव फं तदवधि तत्पयेतं कतेन्यानीति शेषः ॥ ६७ ॥ 
इति श्रीहठप्रदी पिकायां ब्ह्मानंदकतायां ज्योत्स्नाभिधायां टीकायां भरथमोपदेरः।१॥ 
॥ माषा ॥ 
नतं ॥ यागतिद्धका कारण व्रादक चारणकर वष बनाय टना य नहा ह अथवा 
योगकी कथा कहलेनों ये पिद्धीकं। कारण नही हे पिद्धीको कारण क्रियाकरनो येही हे 
ये सत्य हे यामं संदेह नहीं है ॥ ९९ ॥ 
पीठानीति | चित्रविचित्र आसन ओर कभक ओर उत्कृष्ट महामद्रादिक ये हठ- 
पिद्धीमें प्रकषेकरके कारण हैं हठाम्यासमे आसन कुपक मद्रा ये संपणे राजयोगफल प्राप्त 
हैय तब तदक करना याग्य ह ॥ हु 9 || 
दति श्रीहठप्रदीपिकायां ज्योतिर्विच्छीषरकृतभाषाटीकायां प्रथमोपदेशः ॥ १ ॥ 


द्विवीयोपदेश। ।. ( ३७) 


ॐ क, ® ^ | आप 
प° अथासने हढे योगी वश्ी हितमिताशनः ॥ 
^ = > कर 
गरूपादएमागण प्राणायामान्समभ्यसंत्‌ ॥ १ ॥ 
क + | त 0 १6 , व 
चले वाते चर चित्तं निश्र निरं भवेत्‌ ॥ 
= थे ४ = ^~ र 37 8 2 ७५... ८. 
यागा स्थाणुत्वमात्रात तता कार्यं नरावयंत्‌ ॥ २ ॥ 
कीन कल ¢, ध 
यावद्वायुः स्थितो देहे तावजीवनम॒च्यते ॥ 
मरणे त॒स्य नष्करततिस्तता वाद नरषर्यत्‌ ॥ ३ ॥ 
|| सक्र ॥ 
अथासनोपदेशानंतरं प्राणायामान्वक्तुमुपक्रमते ॥ अथेति ॥ अयति मंगलाथः | 
आसने दहे सति वशी निताक्षः हितं पथ्यं च तन्मितं च प्रवोपदेशोक्तलश्नणं तत्ता- 
टशमशन यस्य स हितमिताशनः गरुणो पदिष्ठी यो मागेः भाणायामाभ्यासपकारस्तेन 
प्राणायामान्‌ वक्ष्यमाणान्सम्यगुत्साहसाहसधेयोदिभिरभ्यसेत्‌ । दढ स्थिरे कुकृटादि- 
विवभिते सिद्धासनादा विति वा योजना ॥ १॥ 
प्रयोजनमनुदिश्य न दोऽपि प्रवतेते इतिं महदुक्तः प्रयोजनाभावेन प्रवृत्य- 
भावात्पाणायामप्रयोजनमाह }! चले बाल इति ॥ वाते चले सति चित्तं चर भ- 
वेत्‌ । निश्चले वाते निरं भवेचित्तयित्यत्रापि संवध्यते । वाते चित्ते च निश्वले 
योगी स्थाणुत्वं स्थिरदीघेजीवित्वमिति यावत्‌ | ईशत्वं वामाति । ततस्तस्माहायुं 
प्राणं निरोधयेत्कुंभयेत्‌ ॥ २ ॥ 
यावदिति ॥ देह शरीरे यावत्काल वायु) प्राण; स्थितः तावत्कालपर्यत जी- 
॥ भाषा ॥ 
आसनको उपदेश कहे के अनतर प्राणायामे कहवेकू आरंभ करें हं ॥ अथेति ॥ 
जा योगीके आसन दृढ होय गयो होय दद्रिथ जानें जीत ढीनी हीय पूवे क्या ये ऐसो 
पथ्य हितकारी प्रमाणको आहारको करवेवाढो होय सो योगी गुरूनकर उपदेश दियो 
जो मागं ताकरक प्राणायाम अभ्यास करे ॥ १॥ 
अब प्राणायामका प्रयाजन कहं ह ॥ चल वात इत ॥ जो वायुं चटायमान हाथ ता 
चित्तबी चायमान हाय आर जा बात नश्यर् हाय ता बी निश्च हाय जाय आर 
जा वात आर चत्त य नश्वद्) हाय ता यागा स्थिर दा हो य्‌ रभाव जात इय 
तातं वाय जा प्राण ताय रक ॥ > ॥ 
यावदिति ॥ शरीरमें नबतांईं वायु स्थित हे तेवतांई जीवन हे ता प्राणको देहकी वि- 


(~ 
ष 
ज 


( ३८ ) हठयागप्रदी पिकायां 


प° मलाकुलासु नाडीषु मारुतो नैव मध्यगः ॥ 
कथ स्याटुन्मनामवः कायासाद्धः कथ मवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जुद्धिमेति यदा सवै नाडीचक्रं मखाकुलम्‌ ॥ 
तद्व जायत याम प्राणसग्रहण क्षमः ॥ ५ ॥ 
प्राणायाम ततः क यात्य सातकया [विया ॥ 
| | टीका ॥ 
वनपुच्यते छोकैः । देहमाणसंयोगोस्यैव जीवनपदाथेत्वात्‌ । तस्य प्राणस्य निष्क्रां- 


तिदेहाहियागे मरणमुच्यते । ततस्तस्मादायु निरोधयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

मलशड्े हेठसिद्धिजनकत्व॑ व्यतिरकेणाह ॥ मलाकुलास्विति ॥ नाडीषु मले- 
राकुलास व्याप्तास सतीषु मारुतः प्राणा मध्यमः सुषुम्नामाग्वादी नेव स्यात्‌ । 
अपि तु गुद्धमलास्थेव मध्यगो भवतीत्यथः । उन्सर्नीभाव उन्मन्या भावों भवनं 
कथं स्यान्न कथमपीत्यथेः । कायस्य केवस्यरूपस्य सिद्धिनिष्पत्तिः कथ भवेन्न क- 
थंचिदपीत्यथः ॥ ४ ॥ | 

अन्वयेनापि मलशुद्धेहंटसिड्धिहेतत्वामाह ॥ झुडिमेतीति ॥ यदा यस्मिन्कडे 
पलेराकुल व्याप्त सर्वे समस्तं नाडीनां चक्रं सगृहः शुद्धि मलराहित्यमेति प्राप्नो- 
ति तदेव तस्मिन्नेव काले योगी योगाभ्यासी प्राणस्य ग्रहणे क्षमः समर्थो 
जायते ॥ ५ ॥ 

मलङ्ुदिःकथ भवतीत्याकांक्षायां तच्छोधकं प्राणायाममाह । पाणायामामिति। 
यतो मलशुद्धि भिना पराणसंग्रहणे क्षमो न भवति ततस्तस्पादीश्वरपरणिधानात्साहसा- 


॥ भाषा ॥ 


योग होय जब मरण कहें हैं तातं वायुको निरोध कमक करे ॥ ३ ॥ 

परलाकुलास्िति ॥ मलनकरकें नादी व्याप्त होय तब पवन सुषुम्ना नाडीकरके नहीं 
चले फिर उन्मनीभाव अथात्‌ तूये अवस्थाय केंसे प्राप्त होय फिर मोक्षकी सिद्धी केसे 
होय के मल्शुद्धी विना नही होय ॥ ४ ॥ 

शुद्धिमेतीति || जा कालमें मलनकरकें युक्त समस्त नाडीनको. समूह सो. मह्रहित, 
होय जाय तब योगाम्यासी प्राणवायुके ग्रहण करवेमें समर्थ होय है ॥ ५ ॥ 

मट्शुद्धी कतै होय ये अक्षा हुईं तब मठशोधक प्राणायाम कहें है ॥ प्राणायाममि- 
ति ॥ मड्शुद्धीविना प्राणके ग्रहण केम समर्थ नहीं होय तातं इश्वरके ध्यानम 


दितीयोपदेशः । ( ३९ ) 


[न (रं हि 
मू° यथा सुपुम्नानाडीसस्‍था मखाः शुद्धि प्रयांति च ॥ ६॥ 
बद्धपद्मासनो योगी प्राण चंद्रे प्रयत्‌ ॥ 
धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेचयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
मरणं सूर्येण चाङ्ृष्य पूरयेदुदरं शनः ॥ 
विधिवत्छुभकं कृत्वा पनशद्रेण रेचयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

॥ टीका ॥ 
हसादिपरयत्नाभिभूतविक्षेपाटस्यादिराजसतामसधमेया सात्विकया प्रकाशप्रसादशी- 
खया धिया बुद्धया नित्यं प्राणायामं कुयात्‌ । यथा येन प्रकारेण सुषुम्नानाडयां 
स्थिता मखाः जुद्धिमपगमं प्रयांति नदयंतीत्थथंः ॥ ६ ॥ 

मलशोधकप्राणायामप्रका रमाह हाभ्यां | बद्धपद्याखन इति ॥ वद्धं पद्मासनं 
येन तादशो योगी प्राणं प्राणवायुं चंद्रेण चंद्रनाठथेडया प्रयेत्‌ । शक्तिमनतिक्रम्य 
यथाशाक्ति धारयित्वा कुंभयित्वा । भूयः पुनः सूर्यण सयनाडया पिंगालया रेचयेत्‌ । 
बाह्यवायोः प्रयत्न विरशेषाद्पादानं पूरकः । जाटंधरादिवंधपूवैकं प्राणनिरोधः 
कुंभकः । कुभितस्य वायोः प्रयत्नविशेषाहमन रेचकः । प्राणायामांगरेचकपरक- 
योरेषेमे लक्षण इति । भघ्लावह्टोहकारस्य रेचपरो ससंभ्रमा' इति गोणरेचकपूरक- 
योनाव्याप्ति! । तयोछेक््यत्वाभावात्‌ ॥ ७ ॥ 

प्राणाभिति॥ सूर्येण सूयनाडचया पिंगलया प्राणमाद्ृष्य ग्रहीत्वा शनमदंमदयुदरं 
जठरं पूरयेत्‌ । विधिवटं धपूवेकं कुंभकं कृत्वा पूनभूयश्रंद्रेणेहया रेचयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

॥ भाषा ॥ 
उत्साह साहसादिक यत्न करवेसे विक्षेप करवेवाले आटस्यादिक राजस तामस ये दूर 
होय प्रकाश ओर प्रसन्नता करवेमं शीर स्वभाव जाको एसी सात्विक बुद्धिकरके 
नत्य प्राणायाम कर जा ब्रकारकरक स्मपुम्नानाडाम स्थत जा मल हू त नाशक | 
प्राप्त होय हैं ॥ ६ ॥ | 

बद्धपद्मासन इति ॥ कियो हे पद्मासन जाने एसो योगी प्राणवायुकरः चंद्रनाडी जो इडा 
ताकरकें पूरण करें फिर यथाशक्ति धारणकरकें फिर रेचक करे मूय॑नाडी पिंगटाकरकं बो- 
होत यत्नतें बाहारके वायुकूं ऊपर ग्रहण करे ताकू पूरक कहे हैं ओर जाटघरादिकबंधप्‌- 
वक प्राणकूं रोकनों ताकू कुंभक कहें हें फिर वो धारण क्रियो जो वायु ताकूं यत्नविशेषते 
अर्थात्‌ हों होले छोड़े ताकू रेचक कहें हं ॥ ७ ॥ 

प्राणमिति ॥ सृथनादी पिंगलाकरके प्राणकूं खेंचकरकें मंदमंद उद्रमं पूरक करे 


( ४० ) हठयोगप्रदीपिकार्यां 


७. श [क म (0 
पृ० येन त्यजत्तन पाता धारयदतिराधतः॥ 
3 क 3 व ता त 
रचयच्च तताउन्यन सन रव न वगतः ॥ ९ ॥ क 
% 3 0850. (४ न 9 23. 
प्राणं चेदिडया पिवेश्नियमितं भूयोऽन्यया रेचये- 
त्पीत्वा पिगलया समीरणमथो वध्वा त्यजेद्वामया ॥ 
० कर (किर ॐ < (4 
सूयाचदरमसोरनेन विधिनाभ्यासं सदा तन्वतां 
शद्धा नाडिगणा भवंति यमिनां मासत्रयादूध्वेतः॥१० ॥ 
| | ॥ टीका ॥ 
उक्ते प्राणायामे विशेषमाह । येनेति ॥ येन चंद्रेण सूर्येण वा त्यनद्रेचयेत्तन पीला 
तेनेव पूरयित्वा । अतिरोधतोऽतिश्ायितेन सेषेन स्वेद कंपादिजननपर्यतन । 
सावेविभक्तिकस्तसिल । येन पृरकस्ततोऽन्येन शने रेचयेन्न त॒ वेगतः ॥ वेगाप्रैचने 
बलहानिः स्यात्‌ । येन पूरकः कृतस्तेन रेचको न कतेव्यः । येन रेचकः कृतस्ते- 
नेव पूरकः कतव्य इति भावः ॥ ९ ॥ | 
वद्धपद्मासन इत्यायुक्तमर्थ पिंडीकृत्यानुवदन्धाणायामस्यावांतरफलमाह ॥ प्रा- 
णमिति ॥ चेदिडया वापनाडया प्राणं पिवेत्पूरयेत्ताह नियमितं कुंभितं प्राण 
भूयः पुनरन्यया पिंगलया रेचयेत्‌ । पिंगलया दक्षनाडया समीरणं वायुं पीला 
पूरयित्वा प्रणानंतरं वध्वा कुंभग्रित्वा बामयेडया त्यजेद्रेचयेत्‌ । सूय चंद्र- 
माश्र सयोचंद्रमसो तयो; । “ देवताहंदे चे "` त्यानङ्‌। अनेनोक्तेन विधिना भरकारेण 
सदा नित्यमभ्यासं चेणापूये कुंभयित्वा सूर्येण रेचयेत्सर्येणापूर्य कुंभयित्वा च चरेण 
रेचयेदित्याकारक॑ तन्धतां विस्तारयतां यमिनां यमवतां नाडीगणा नादीसमरहा 
मासत्रयादूध्वतो मासानां जयं तस्मादपरि शुद्धा मलरहिता भवंति ॥ १०॥ 
|  ॥ माषा ॥ | 
फिर विधिवत्‌ बंधपूवक कुंभककरकें फिर चंद्र जो इडा ताकरकं रेचन करे ॥ ८ ॥ 
येनेति ॥ जा चंद्रकरकें अथवा सूथेकरकै रेचन करे ताईकरंकै परण करे अतति 
रोधकरकै धारण करे जव तलक प्रस्वेद कंपा होय तब तांई फिर नाकरक पूरक करे 
तातं अन्य नाडीकर दाने झने रेचक करे वेगत रेचक नकरे वेगत रेचक करवेमें बलकी 
हानि होय जाकरके पूरक करे ताकरकं रेचन नही करवो योग्य हे ओर जाकर रेचकं 
करे ताकरके पूरक कत्तव्य हे ॥ ९. ॥ | 
प्राणमिति ॥ इडा जो वामनाडी ताकरकं प्राणक्रू पूरक करे फिर कुंभक कियो जो 
प्राण ताय फेर दूसरी पिंगछाकरके दक्षिण नाडीकरके वायू रेचन करे फिर दक्षिण 


द्वितीयोपदेशः । (४१ ) 


मू० प्रातमभ्यदिने सायमधेरारे च कुंभकान ॥ 
रानेररातिपयतं चतुबारं समभ्यसेत्‌ ॥ ११ ॥ 
कनीयसि भवेत्स्वेदः कंपो भवति मध्यमे ॥ 
॥ टीका ॥ 


अथ प्राणायामाभ्यासकारं तंदवधि चाह ॥ प्रातरिति ॥ प्रातररुणोदयमार भय 
सूर्योदयादघटिकात्रयपयेते प्रातःकाले मध्यंदिने मध्याहे पंचधां विभक्तस्य दिभस्थ 
मध्यभागे सायंसंध्या त्रिनाडीप्रमिताकोस्तादधस्तादूध्व॑ चेत्युक्तलक्षणे संध्याकाले 
रात्रेरध॑मधेरात्र तस्मिन्नधेरात्रे रात्रेमध्ये मुहतदये च शनरशीतिपर्यतमशीतिसंख्या- 
थि चतुवारं वारचतुष्ठय॑ कालाध्वनोरत्यंतसंयोगे' इति द्विंतीया । चतुषु कालेप्वेके 
कस्मिन्कालेडशी तिप्राणायामा; काया; । अध॑रात्रे कतुमशक्तश्रेज्रिसंध्य॑ कतेव्यां 
इति संप्रदायः | चंत॒वार कृताथेदिनदिने ३२० विशत्यधिकशवतत्रयपरिमिताः प्राणा- 
यामा भवंति । वारत्रयं एताश्वेचत्वारिशदधिकशतद्रय २४० परिमिता भवंति॥१ १॥ 

कनिष्ठमध्यमोत्तमानां प्राणायामानां कमेण व्यापकविशेषमाह ॥ कनीयसी ति ॥ 
कनीयसि कनिष्ठे प्राणायामे स्वेदः प्रस्वेदो भवेद्धवति । सेदानुमेयः कनिष्ठः । म- 
ध्यमे प्राणायामे कंषो भवति । कंपानुमेयो मध्यमः । उत्तमे प्राणायामे स्थानं 

| भाषा ॥ 


जो पिंगला ताकरक वाय प्रण करके फिर कमक करें फिर वामं -इडाकरके रेचक 


॥ ९ द) 
[९ क ध 


करे सूर्य चंद्रमाकी ये पूरव कही जो विधि ताकरके नित्य जो अभ्यास चंद्रकरकें वायू 
पूरनो कभक कर सर्यकरके रेचन कर देतो ओर पर्यकरेकै वायु पुरनो कभक कर 
फिर चद्रकरके रेचन करनो यारीतसुं अभ्यास करवेवारे योगी तिनकी नाडीनके समृह 
तरीन मासत उपरे शद्ध होय हं ॥ १० ॥ 

अब प्राणायामके अम्यास्को कार ओंरे प्राणायामकी अवधि कहे ह ॥ प्रातरिति ॥ 
अरुणोदयतं लेकर सर्योदयते तीन घंडीपयेत प्रातःकाल होय हे सो प्रातःकाल्मं ओर म- 
ध्यान्हकाटमे दिनके पांच विभाग कर मध्यभाग होय तामं संध्या सर्यास्तके पहलेंकी तीन 
घडी तीन घडी पीछेंकी सायंसंध्या होय हे सो सेध्याकारम ओर अर्दरात्रीम मुहूते 
दय समयमें इन च्योरो समयमे एक एक कालम अशी ८० अक्षी प्राणायाम करनो योग्य 
है अधरात्रिम करबेकूं असमर्थ होय तो संध्यातांई कर्तव्य हे दिनदिनमें च्यारों समयके 
३२० प्राणायाम होय ह ओर जो तीनपोतही करे तो २४० प्राणायाम होय हैं ॥ ११॥ 


कनीयसीति ॥ कनिष्ठ प्राणायाम पसीना अवि है ओर मध्यम प्राणायामर्मे केष 
2 


( ४२ ) हठयोगप्रदीपिकायां 


म्‌० उत्तमे स्थानमाप्रोति ततो वायुं निरबंधयेत्‌ ॥ १२॥ 
॥ टीका ॥ 


ब्रह्मरंध्रमाशोति । स्थानप्राप्यनुमेय उत्तमः । ततस्तस्माद्रायुं प्राणं निबंधयेन्नितरां 
बंधयेत्‌ । कनिष्ठादीनां लक्षणमुक्तं छिगपुराणे । ‹ प्राणायामस्य माने तु मात्राद्रा- 
दशक स्परत्‌ । नीचो दादशमात्स्तु सकृदुद्घात ईरितः ॥ मध्यमस्तु दविरुट्थातश्र- 
तुविशतिमात्रकः । युख्यस्तु य्चिरुदघातः षट्त्रिशन्पात्र उच्यते ॥ प्रस्वेदकंपनोत्था- 
नजनकश्च यथाक्रमम्‌ । आनंदो जायते चात्र निद्रा धृमस्तथेव च ॥ रोमां चो ध्वनि- 
संविज्ञिरंगमोटनकंपनम्‌ । श्रमणस्वेद जस्पाश्रं संविन्यूछों जये्दा ॥ तदोत्तम इति 
परोक्तः प्राणायामः सशोभन;।' इति । धृमश्रित्तांदोलनम । गोरक्षोऽपि। "अधमे हादश 
भोक्ता मध्यमे द्विगुणाः स्मरताः । उत्तमे त्रिगुणा मात्राः प्राणायामे दहिजोत्तमेः ॥ ! 
उदघातटक्षणं त॒ । ' प्राणेनोत्सपेमाणेन अपानः पीडयते यदा । गत्वा चाध्वे निवतत 
एतदुदघातलक्षणम्‌ । ` मात्रामाह याज्ञवस्क्यः । अगुष्ठांगुलिमाक्ष त्रिखिजानुपरिया- 
जनम्‌ । ताटत्रयमपि प्राज्ञा मात्रासंज्ञां परचक्षते ॥' संदपुराणे । एकश्वासमयीं माजा 
भ्राणायामो निगदते । ` एतद्याख्यातं योगचितामणों । निद्रावशंगतस्य पसो याव- 
ता काटेनेकः श्वासो गच्छत्यागच्छति च तावत्कालप्राणायामस्य मात्रेत्युच्यत 
इति । अधेखासाधिकद्रादशश्वासावच्छिन्न। काटः प्राणायामकालः । पड़िः खा- 
. सेरेक पठं भवति । एवं च साश्वासपलदयातपकृः काल; प्राणायामकालः सिद्धः । 

साधहादशमातामितः प्राणायामो यः स एवोत्तमः प्राणायाम इत्युच्यते । न च 
 पूवादाहूतलिगपुराणगोरक्षवाक्यविरोधः । तत्र हादशमात्रकस्य प्राणायामस्याधम- 
त्वोक्तरिति शंकनीयं । जानुं प्रदक्षिणीकुयोत्र दुतं न विलंबितं । प्रद्याच्छोटिकां 
याव॒त्तावन्पात्रेति गीयते ॥ इति स्कदपुराणात्‌ । “अगुष्ठांगुलिमोक्षं च जानाथ परि 
माजनं | प्रदद्याच्छाटिकां यावत्तावन्मात्रेति गीयते ॥' इति च स्कंदपराणात्‌। अंगुष्ठो 
मात्रा सख्यायते तदाः इति दत्तात्रेयवचनाच । लिगपुराणगोरक्षादिवाक्येष्वेकच्छो- 
रका्वाच्छन्नस्य काटस्य मात्रालेन विवक्षितत्वात्‌ । याज्ञवसक्यादिबाक्येषु छोटि- 

॥ भाषा ॥ 

हाय हे उत्तम प्राणायाममं ब्रह्मरंध्र प्राप्त होय हे तातं योगी वायकं निरंतर बंध 
करे ओर कछूक कम बेंयाढीस विपल कमक रहे सो कनिष्ठ प्राणायाम कार ओर 


कछूक ऊन चाराशा विपट कुभक रह सो मध्यम प्राणायाम काढ ओर बं धपुषैक एक- 
सो प्री विपल कमक रहे तक उत्तम प्राणायाम काट कहं ह जब प्राणायाम ।स्थर्‌ 


ट्वितीयोपदेशः । ( ४३ ) 


मृ० जलेन श्रमजातने गाचमदनमाचरेत्‌ ॥ 
हृटता लघता चैव तेन मास्य जायते ॥ १३ ॥ 


॥ टीका ॥ 

कात्रयावच्छिन्नस्य कालस्य मात्रात्वेन विवक्षणात्‌ त्रिगुणस्याधमस्योत्तमर्त्व तत्राप्यु- 
क्तमित्यविरोधः । सर्वेषु योगसाधनेषु प्राणायामो मुख्यस्तत्सिद्धां प्रत्याहारादीनां 
सिद्धेः । तदसिद्धों भत्याहाराद्यसिद्धेष । वस्तुतस्तु प्राणायाम एव पत्याहारादिशब्दे 
निगद्यते । तथा चोक्तं योगचितामणो । प्राणायाम एवाभ्यासक्रमेण वधमानः 
प्रद्याहारध्यानधा रणासमाधिशब्द्रुच्यत इति । तदुक्तं स्कंदपुराण । ‹ प्राणायाम- 
दहिषटूकेन प्रत्याहार उदाहृत; । मत्याहाराहिषटूकेण धारणा परिकीतिता ॥ भवे- 
दीशखरसंगत्ये ध्यानं द्रादशधारणं । ध्यानदादशकेनेव समाधिरभिधीयते ॥ यत्समाधो 
परं ज्यातिरनंतं स्वमकाशकम्‌ । तस्मिन्द्टे करियाकांडयातायातं निवतेते ॥ ” इति ॥ ` 
तथा । धारणा पंचनादीमिध्यानं स्यात्पष्टिनाडिकम्‌। दिनदादशकेन स्यात्सपाधिः 
प्राणसंयमात्‌।।' इति च । गोरक्नादिभिरप्येवमेवाक्तम्‌ । अत्रैवं व्यवस्था । किचिदून- 
दिचत्वारिंशहिपलात्मकम कनिष्ठप्राणायामकालः । अयमेवेकच्छोटिकावच्छिन्नस्य 
कास्य पात्रातविवक्षया द्वादशमात्रकः* काटः | किचिदूनचतुरशीतिविपलात्मको 
मरध्यमधाणायामकाटः । अयमेकच्छोटिकावच्छिन्नस्य कारस्य मात्रात्वविवक्षया 
चतुविशतिमात्रकः काल । पंचविशत्यत्तरशतविपलात्मक उत्तमः प्राणायामकालः । 
अयमेकच्छोटिकावच्छिन्नस्य कालस्य मात्रात्वाविवशक्ञया पदटूत्रिशन्मात्रककाल। । 
छोटिकात्रयावाच्छिन्नस्य कालस्य मात्राव्वविवक्षया तु द्वादशमात्रक एव । बंधपूर्वक 
पंचविशत्युत्तरशतविपलपयेत॑ यदा प्राणायामस्थेये भवति तदा प्राणो ब्रह्म 
गच्छति । बरह्मरंध्रं गतः भाणो यदा पंचविशतिपलपर्यत तिष्ठति तदा प्रत्याहारः । 
यदा पंचघटिकापयत॑ तिष्ठति तदा धारणा । यदा पष्टिघाटिकापर्यत॑ तिष्टति तदा 
ध्याने । यदा दादशदिनपर्यत॑ तिष्टति तदा समाधिभ॑वतीति सर्वै रमणीयम्‌ ॥१२॥ 

प्राणायामानभ्यसतः स्वेदे जाते विशेषमाह ॥ जलेनेति ॥ श्रमासाणायामा- 

॥ भाषा | 

होय तब प्राण, बरह्मर्क प्राप्त होय हैं ओर ब्रह्मरधरमं गयो जो प्राण पद्चींस पल्परयेतः 
स्थित रहे तब प्रत्याहार कहं हं ओर जब पच्चीस पलतांईं स्थित रहे तब धारणा होय हे 
ओर जब छ घडीतांई स्थिर रहे तब. ध्यान होय हे ओर जब बारह दिनतांई स्थित रहः 
तरव समाधि होय है ॥ १२॥ 

जलेनेति ॥ प्राणायामके अभ्याप्त तं हयो जो पसीना ताकरके. शरीर णे मदेन तेला- 


( ४४) हठयोगप्रदी पिकायां 


। हक. जज: आम 
मू० अभ्यासकाले प्रथमे शस्तं क्षीराज्यभोजनम्‌ ॥ 
ततोऽभ्यासे दृठीभूते न ताहडनियमग्रहः ॥ १९ ॥ 
® अ ॥ न ४९ है भ, ( ६ 
यथा सिंहो गनो व्यात्रो भवेद्ररयः शनेशनेः ॥ 
तथेव सेवितो वायुरन्यथा हंति साधकम्‌ ॥ १५॥ 
प्राणायामादियक्तेन सवेरोगक्षयो भवेत्‌ ॥ 
अयुक्ताभ्यासयोगेन सवेरोगसमुद्धवः ॥ १६॥ 
॥ दीका ॥ 
भ्यासश्रमाञ्जातं तेन जलेन प्रस्वेदेन गात्रस्य शरीरस्य मदनं तैराभ्यगवदाचरे- 
त्कुयांत्‌ । तेन मर्दनेन गात्रस्य ददता दादर्चं लघुता जाड्याभावो नायते प्रा- 
दुर्भवाति ॥ १३ ॥ 
श्रथ प्रथमोत्तराभ्यासयोः प्षीरादिनियमानाह ॥ अभ्यासकाल इति । क्षीरं 
दुग्धमाज्यं घते तद्युक्त भाजनं क्षीराजमोजन । शाक्पाथिवादिवत्समासः । केव 
कुंभके सिद्धेऽभ्यासो दढा भवति । स्पष्टमन्यत्‌ ॥. १४ ॥ 
सिहादिवच्छनेरव भाणं वशयेन्न सहसेत्याह ॥ यथेति ॥ यथा येन प्रकारेण 
सिंहो द्रो गजो वनहस्ती व्याघ्रः शादेलः शनेः शनेरेव वश्य; स्वाधीनो भवेन्न 
सहसा तथेव तेनैव प्रकारेण सेवितोऽभ्यस्तो वायुः पाणो वश्यो भवेत्‌ । अन्यथा 
सहसा गृह्यमाणः साधकमभ्यासिनं हंति सिहादिवत्‌ ॥ १५ ॥ 
युक्ताय॒क्तयोः फलमाह ॥ प्राणायामेति ॥ आहारादियक्तिपए्वंका जा्टं- 
घरादिबंधयक्तिविशिष्ठः प्राणायामो युक्त इत्युच्यते । तेन सवैरोगक्षयः; सर्वेषां रो 
॥ भाषा ॥ 
भ्यंगकीसीनांई करे ता मर्दनकरकै शरीरकं ददता ओर रघ्रुता नाम जडताकों अभाव 
होय हे ॥ १३॥ 
अभ्यास काल इति ॥ योगी प्रथम अभ्यापका्छम दृष्‌ प्रत इनकर युक्त भोजन 
करे. ओर केवढ कुभकसिद्ध अभ्यास दृढ होय जाय तब नियमके कुछ आग्रह नहीहे १४. 
यथेति । जा प्रकारक सिंह वनहस्ती शादेढ ये शँ शने वक्षीभृवृ होय ह इनके 
सहसा नही होय है ओर या प्रकारकरके सेवन क्यो जो वायसे वशीमत होय हे अ- 
न्यथा सहसा, ग्रहण करे तो साथधककूं स्िहादिकनकीसीनाई नाच करे ॥ १९ || 
प्राणायाभेति । भाहारादिक युक्त जालंवरादिक बंवयुक्त प्राणायामकरकें सवै रीगनको 
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मू० हिक्का शास कासथ शिरःकर्णाक्षिवेदनाः ॥ 
भवाति पिविधा रोगाः पवनस्य प्रकोपतः ॥ १७॥ 
युक्त युक्तं त्यजेद्वायं यक्तं य॒क्तं चप्रयेत्‌ ॥ 
युक्तं युक्तं च बधीयादेवं सिद्धिमवाप्रयात्‌ ॥ १८ ॥ 
यदा तु नाडीशुद्धिः स्यात्तथा चिहानि बाह्यतः ॥ 
कायस्य कृराता कांतिस्तदा जायेत निश्चितम्‌ ॥ १९॥ 
॥ टीका ॥ 


गाणां क्षयो नाशोभवेत्‌ । अत्युक्त उक्तयुक्तिरहितो योअ्भ्यासस्तयुक्तेन प्राणाया- 
मेन सवेरोगसमुद्भधवः सर्वेषां रोगाणां सम्यगुद्धव उत्पत्तिभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 

अयुक्तेन प्राणायामेन के रोगा भवंतीत्यपेक्षायामाह ॥ हिक्केति ॥ दिकाश्वास- 
कासा रोगविशेषाः शिरश्च कर्णो चाक्षिणी च रिरःकणांक्षि शिरःक्णाक्षिणि 
वेदनाः रिरःकणोक्षिवेदना विविधा नानाविधा रोगा ज्वरादयः पवनस्य वायोः 
प्रकोपतो भवंति ॥ १७ ॥ 

यतः पवनस्य भ्रकोपतो विविधा रोगा भवत्यतः कि कतेव्यमत आह।॥ युक्त यु 
तमिति ॥ वायुं प्राणं युक्तं युक्तं त्यजेत्‌ । रंचनकारे शनःशनरेव रेचयेन वेगत 
इत्यथः । युक्तं युक्तं न चाल्प॑ नाधिकं च पूरयेत्‌ । युक्त युक्त च जार्धरबधादि- 
युक्तं बधीयात्कुभयेत्‌ । एवमश्यसेच्रेत्सिद्धि दठसिद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥ १८ ॥ 

युक्तं प्राणायाममभ्यसतां जायमानाया नाडीगुद्धेलेक्षणमाह दाभ्यां ॥ यदा 
त्विति ॥ यदा तु यस्मिन्काले तु नादीनां शुद्धिमेलराहित्यं स्यातदा बाह्यतो बा- 

॥ भाषा ॥ 

क्षय होय हे ओर जो युक्ति कही ह उन युक्तीकर रहित जो योगाम्याससहित प्राणायाम 
ताकरकें सवे रोगनकी उत्पत्ति होय हे ॥ १६ ॥ 

दिकेति । हिचकी श्वास कास मस्तक कणे नेत्र इनमें वेदना ओर नाना प्रकारके रोग- 
उवरादिक वायुके कोपकर होय हँ ॥ १७ ॥ 

युक्तं युक्त मिति ॥ वायुकू रेचनकाट्मं रानेश्ने रेचन कर वेग करे नही ओर पुरक 
अरपना नहा कर्‌ आर आधकबा नहा कर याभ्य याम्य कर आर जाद्षर्बधादयुक्त 
भाग्य हा कुभक कर या प्रकार कर हट। सद्धा प्राप्त हाय ह ॥ १८॥ 

नाडी शुद्धीनव रक्षण दो कौस कहे हे।यदा स्विति।जब नाडीनकी शुद्धि होय 
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म्‌० यथेष्टधारणं वायोरनठस्य प्रदीपनम्‌ ॥ 
नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडिशोधनात्‌ ॥ २० ॥ 
मेद्‌ःडष्पाधिकः पूरं पटुमांणि समाचरेत्‌ ॥ 
अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः ॥ २१ ॥ 
धोतिवस्तिस्तथा नेतिच्नाटकं नोलिके तथा॥ 
केपारभातिभेतानि षट्‌ कमांणि प्रचक्षते ॥ २२॥ 
कमंपटकामद गोप्य घपटशोाधनकारकम ॥ 
॥ टीका ॥ 
धामि । सावेविभक्तिकस्तसिः । चिह्ाानि रक्षणानि तथाशब्देनांतराण्यपि चिहानि 
भवंतीत्यथें। । तान्येवाह ॥ कायस्येति ॥ कायस्य देहस्य कृशता कार्य कांतिः 
सरुचिनिश्चितं जायेत ॥ १९ ॥ 
यथेष्टमिति । वायोः प्राणस्य यथेष्टं बहुवारं धारणं कुभकेषु । अनस्य जठराग्नेः 
प्रदीपनं प्रकृष्टा दीिनादस्य ध्वनेरभिव्यक्तिः प्राकट्यमारोग्यमरोगता नाडिशोध- ` 
नान्नाडीनां शोधनान्मलराहित्याज्ञायते ॥ २० ॥ 
मेदभाद्याधिक्ये उपायांतरमाह ॥ मेदःछेष्माधिक इति ॥ मेदथ शष्पा च 
मेदः छेष्पाणो तावधिकों यस्य स तादः पुरूषः । पूर्व प्राणायामाभ्यासात्माडु तु 
णायामाभ्यासकाले । षट्‌ कमाणि वक्ष्यमाणानि समाचरेत्सम्यगाचरेत्‌ । अन्यस्तु 
मेदः शछेष्माधिक्यरदहितस्तु तानि षर्‌ कमाणि नाचरेत्‌ तत्र हेतु माइ । दोषाणां 
वातपित्तकफानां समस्य भावः समभावः समत्वं तस्माहोषाणां समत्वादित्यथः ॥२१ 
षट्‌ कमाण्युपदिशति ॥ धोौतिरिति ॥ स्पष्टम्‌ ॥ २२ ॥ | 
इदं रहस्यमित्याह ॥ कमेषट्‌कमिति ॥ घटस्य शरीरस्य शोधनं मलापनयन: 
॥ भाषा ॥ | 
हे तब बहार चिन्ह होय हैं देहक॑ क्ृशता ओर कांति निश्चेही होय हैं ॥ १९.॥ 
यथेष्टामीति । वायुकूं बोहोत वेर कुंभकर्म धारण करे तो जाठरा्यीको दीपन होय ना- 
दकी प्रगटता ओर आरोग्य ये सवे नाडीनकी छाद्धीतें होय हे || २० ॥ 
मेद: छेष्माधिक इति ॥ मेद छ्ेष्म दोनो! अधिक जाके. होय वो पृरुष प्राणायामके 
अम्यासतें पुव घटकम अगाडी कहेंगे तिन करे ओर जो वात पित्त. कफ इनकोही समको 


भाव होय मेद्‌ छेष्म ये अधिक जाके नही होय सो न करे ॥ ९१ ॥ 
अब पटकमे कहें हैं || पोतिरिति॥ धौति१ नस्तिर नेति. ९ त्राटक ४नोहिक ५९ कपाः 
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मू० विचित्रगुणसंधायि पुज्यते योगिपुंगवेः ॥ २३ ॥ 
धो (क +$ 
तत्र धोतिः ॥ 
चतुरंगलविस्तारं हस्तपंचद्शायतम्‌ ॥ 
गुरूपदिष्टमार्गेण सिक्तं वस्रं शानेग्रेसेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पुनः प्रत्याहरेचैतट्दितं घोतिकर्म तत्‌ ॥ 
॥ टीका ॥ 
करोतीति घटशोधनकारकमिदगुदष्ट कमेणां षट्कं धौत्यादिकं गोप्यं गोप- 
नीय । यतः ॥ विचित्रगुणसंधायीति ॥ विचित्रं विलक्षणं गुणं षटकमेरूप॑ संधातु 
कत शीलमस्येति विचित्रशणसंधायि योगिपुगवर्योगिश्रषठैः प्यते सत्क्रियते । 
गोपनाभावे तु षट्कमेकमन्येरपि विहितं स्यादिति योगिनः पृल्यत्वाभावः भसजे- 
तेति भावः ॥ एतेनेदमेव कर्मषट्कस्य मुख्य॑ फलमिति सूचितं । मेदः शेप्मादिनाः 
दस्य प्राणायामैरपि संभवात्‌ । तदुक्तं । * षट्कमयोगमामोति पवनाभ्यासतत्परः ।' 
इति पवात्तरग्रथस्याप्येवमेव स्वारस्याच्च ॥ २३ ॥ 
धो तिक्माह ॥ चतुरंगलमिति ॥ चतुणामंगुलानां समाहारथतुरंगुरं चतुरंगुलं 
विस्तारो यस्य तादशं हस्तानां पंचदशरायतं दी सिक्तं जलाद किंचिदुष्णं वसं 
पटं तच्च सूक्ष्म नृतनोप्णीषादेः खंडं प्राच्यं । । गुरुणोपदिष्ठो यो मार्गो वस्ग्रसनपरका- 
रस्तेन शनमंदंमंद किचित्किचिहसेत्‌ । द्वितीये दिने हस्तदयं तृतीये दिने हस्तत्रयं । 
एवे दिनवृद्धया हस्तमात्रमाधिकं ग्रसेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पुन रिति ॥ तस्य भातं राजदंतमध्ये हठे संलग्नं कृत्वा नौटीकमणोदरस्थवस्रं सम्यक्‌ 
चालयित्वा । पुनः शनः प्रत्याहरे तद्रखमुद्विरेननिष्कासयेच । तद्ध तिकर्मोदितं कथि- 
॥ भाषा ॥ 
माति ६ ये षट्कमके नाम हैं ॥ २२ ॥ 
कमेषट्कमिति ॥ ये षट्‌ कर्म गुप्त करवेके योग्य हे शरीरके भेल दूर करे हे ओर 
चित्र विचित्र गुण करवेकूं स्वभाव जाको सो उत्तम योगिनकरके सत्कार कियो जाय हे२३ 
अब धोतिकम कहें हे ॥ चतुरंगुलमिति ॥ चार अंगु चोडो ओर पंद्रह अंगुल लंबो 
ओर करक उष्ण जलकरके आद्र होय सृक्ष्म होय नवीन पगडीको टूक होय ऐसों वख ले 
फिर गुरूने दिषायो वस्त््ग्नास करवेको प्रकार ताकरके मंद मंद किचित्‌ किंचित्‌ आस करे 
द्वितीय दिन दो हाथ तृतीय दिन तीन हाथ ऐसें नित्य एक हाथ या दो हाथ ग्राप्त करे२४ 
पुनरिति । ता वस्रको प्रांत कहिये एक विलस्तको छोड पिछाडीको ताय दांतनके बीच 
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८ ० ३, श्च [५ [ए 
म्‌° कासशासडीहइु8 कफरांगा व्रात ; ॥ २५ ॥ 
धोतिकमंप्रभविन प्रयात्येव न संशयः ॥ 
नामिदघ्रनटे पायो न्यस्तनालोत्कटासनः ॥ २६ ॥ 
॥ टीका ॥ 

तं सिद्धैः । धौतिकर्मणः फलमाह ॥ कासन्ासेति ॥ कासथ श्वासश्च प्रीहथ इष 
च । समाहारद्रदः । कासादयो रोगविशेषः विशतिसंख्याकाः कफरोगाश्व ॥ २५॥ 

घौतीति ॥ धोतिकमणः प्रभावेन गच्छत्येव न संशयः । निशितमेतदित्यर्थः । अथ 
बस्तिकमोह । नाभिदयघ्रेति ॥ नाभिपरिमाणं नाभिदघ्नं | परिमाणे दघ्रच्‌ प्रत्ययः । 
तस्मिन्नाभिदप्ने नाभिपरिमाणे जले नद्यादितोये पायुगेद॑ तस्मिन्यस्तो नालो वंश 
नालो येन कनिष्ठिकाप्रवेशयोग्यरंध्रयुक्त षडंगुखदीध वंशनारुं गहीत्वा च॒तुरंगु् 
पायो प्रवेशयेत्‌ । अगुटिद्टयमितं बहिः स्थापयेत्‌ । उत्कटमासनं यस्य॒ स उत्कटा- 
सनः । पाष्णिहये स्फिचं विन्यस्य पादांगुलिभिः स्थितिरुत्कगसनं । आधार- 
स्याकुचनं यथा जलूमंतः प्रविशेत्तथा संकोचनं कुयोत्‌ । अतः प्रविष्टे जलं नोलि 
ककमेणा चाटयित्वा त्यजेत्‌ । क्षाटनं बस्तिकर्पोच्यते । धोतिर्वस्तिकमदय भोज- 
नात्पागेव कतैव्यं । तदनंतरं भोजने विरंबोऽपि न कायः । केचित्तु । पूर्व मृलाधा- 
रेण वायोराकपषेणमभ्यस्य जले स्थित्वा पायौ नालप्रवेशनमंतरेणेव वस्तिकमौभ्य- 
संति । तथा करणे सर्वे जलं बहिनायाति । अतो नानारोगधातक्षयादिसंभवाच्च 
तथा बस्तिकमे नेवं विधेयम्‌ । फिमन्यथा स्वात्मारामः पायो न्यस्तनार इति 
रयात्‌ ॥ २६ ॥ 

॥ भाषा ॥ 


दाव होठसुं लगाय फिर नोढीकर्म करे नौछीके करवेसु वख छातीपे नमोहुयो नीचे उदम 
उतर जाय फिर वकुं उदरम श्रमाले नोढीसई भ्रम जाय पनः हनं शाने वेखकुं निकासे 
ये धौतिकमे कहं ह याके करेंते कास श्वास प्लीह कुष्ठादिक- विषरोग ह ते ओर कफ 
रोग- ॥ २९ ॥ 

धोतिति । ये सवे रोग धौतिक कमेके प्रभावकरंके निश्चेही दूर होंय।अब बस्तिकर्म कहें 
हं ॥ नाभिदन्नेति ॥ नाभिमात्र जलूमें स्थित होय छोटी अगु जामे माय जाय इतना 
छिद्र होय ओर छे अंगुल लंबो ऐसो एक वांसको नाल लेकर च्यार अगु गुदार्मे 
प्रवेश करे ओर दो अंगु बहार राख फिर उत्कटासन करके आधारकू आकुंचनकर 


जल भीतर प्रवेश होय फिरवा जरूकूं नौलीकमे कर भ्रमाय त्याग करे ये बस्तिकम हे थौ- 


हितीयोपदेशः | (४९ ) 


म आधाराकुचनं कुयौतक्षाखनं बरितकमं तत्‌ ॥ 
गुल्मप्ठीहोदरं चापि वातपित्तकफोद्धवाः ॥ 
वस्तिकृमंप्रभावेन क्षीयंते सकलामयाः ॥ २७ ॥ 
धाल्िद्वियांतःकरणप्रसादं दद्याच काति दृहनप्रदीधिम्‌ ॥ 
अशेषदोषोपचय निदन्याद्भ्यस्यमानं जलबस्तिकमे॥२८ 

॥ टीका ॥ 

बस्तिकमंगुणानाह हाभ्याम्‌ ॥गुल्मड्ठीहोदरमिति॥ गरम प्ीहर रोमविशे- 

पाबुदरं जलोदरं च तेषां समाहारदंहः । वातश्च पित्त च कफ तेभ्य उद्धवा एक- 

कस्मा हरा भ्यां सर्वेभ्यो वा जाताः सकलाः सवे आमया रोगा बस्तिकम॑णः प्रभावः 
सामथ्यं तेन क्षीयते नश्यंति | २७ ॥ 

धात्विति ॥ अभ्यस्यमानमनुष्ठीयमान जले बस्तिकमे जलबस्तिकमे ॥ कत । द 
द्यादनुष्ठातुरिति शेषः । धातवो रसासडममां समेदाऽस्थिमन्नाडुक्राण धातव इत्युक्ता 
इंद्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थानि पंच कर्मद्रियाणि भरोत्रत्वकचक्षुजिन्दाघ्राणानि 
पंच ज्ञानद्रियाणि च अतःकरणानि मनोबुद्धिचित्ताइंकाररूपाणि तेषां परितापवि- 
्षपशोकमोहगोरवावरणदेन्यादिराजसतामसधमेविनिवतेनेन युखपरकाशटाषादि- 

सात्विकषमांविभावः प्रसादस्त कांति द्युति दहनस्य जठराग्नेः प्रदीध्ति पृष्टं दीधि च- 

तथा। अशेषाः समस्ता ये दोषा वातपित्तकफा स्तेषायुपचयम्‌ । एतदपचयस्थाप्युपल- 

क्षणं । उपचयापचयो निहन्यान्नितरां हन्यात्‌ दोषसाम्यरूपमारोग्यं कुयादित्यथः२८ 
॥ भाषा ॥ 

ति वस्तिकर्म ये दोनो भोजनतें पव करनो योग्य हे ये करे पीछे भोजनम विंब नही 
करनो योग्य हे ॥ २६ ॥ 

आधारेति । अब बस्तिकमेके गण दोय-छोकनसें कहं हं॥गुल्मप्लीहोद रमिति ॥ गुल्म 
ॐ।ह जलांदर वात [पत्त कफ इनत उत्पन्न ह्य सकढ राग त बास्तकमक प्रभाव कर 
नाश होय हे ॥ २७॥ 

धात्विति ॥ जल्में बस्तिकमकूं अम्यास करे ताके सात धातू रस असुक्‌ मांस मेद्‌ 
अस्थी मज्ञा शुक्र ये ओर पांच ज्ञानेंद्री पांच कर्मेद्री और अंतःकरण मन बुद्धीं चित्त 
अहंकार इनके ताप विक्षेप शोकादि मोह गोरत्र आवरण दीनता राजसतामसका धमे 
ये सब निवृत्त होय हें ओर प्रसन्नता कांती जारराभ़िदीप्ती ताय देवं हं ओर समस्त 

जे वात पित्त कफ तिनकी वृद्धि दूर करें हें ओर आरोग्यता करे है ॥ २८॥ 
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( ५० ) | हठयोगप्रदी पिकायां 
अथ नेतिः॥ 
मू° सूत्र वितास्त सुस्रग्ध नासानाल प्र्वशर्थत्‌ ॥ 
सखात्नगमयंत्पा नातः सिद्धानगद्यत॥ २९ ॥ 
कपालशादधना चव दव्यहाषए प्रदायना ॥ 
रे न 2 ९ ०१. | 
जनध्वजातरागांघ नातराशु नहाते च॥ ३० ॥ 
॥ टका ॥ 
अथ नेतिकमाह।। स्र भिति ॥ वितस्ति वितस्तिपितं वितस्तिरित्युपटक्षणमधिक- 
स्यापि । यावता सत्रण सम्यङ्‌ नेतिकमे भवेत्तावद्‌ ग्रां | सुलिग्धंमुष्टु सिग्धं ग्रंथ्या- 
दिरहितं सूत्र तच्च नवधा दशधा पंचदशधा वा गुणितं सुदं प्राहं । नासा नासिका 
सेव नालः सच्छिद्रत्वात्तस्मिन्धवेशयेत्‌ । एुवानिगेमयेन्निष्कासयेत्‌ । तत्पकारस्लेबं । 
सूत्रपांत॑ नासानाले प्रवेश्येतरनासापुटमंगुल्या निरुष्य पूरकं कुयोत्‌ । पुनश्च 
मुखेन रेचयेत्‌ । पुनःपुनरेवं कुर्वतो मुखे सूजरभांतमायाति । तत्सत्रप्रांत नासावहिः- ` 
स्थसृजग्रांतं च गृहीत्वा शनेश्रालयेदिति । चकारादेकस्मिन्नासानाले प्रवेश्ये- 
तरस्मिन्निगेषयेदिस्युक्तं तत्पकारस्वपेकस्पिन्नासानाले सूत्रप्रांत प्रवेश्येतरनासापु- 
ट्यंगुल्या निरुध्य पृरकं कुयोत्पथ्रादितरनासानालेन रेचयेत्‌ । पुनःपुनरेषं कुवेत 
इतरनासानाले सूत्रप्रांतपायाति तस्य पूवेबच्चालनं कुयादिति । अयं प्रकारस्तु बहुवारं 
कुषेनः कदाचिद्धवति । एषोक्ता सिद्धरणिमादिगुणसंपन्नें) । तदुक्तं । “अवाप्ताष्टगुण- 
खयाः सिद्धाः सद्धिनिरूपिताः' इति । नेतिनिग्यते नेतिरिति कथ्यते ॥ २९ ॥ 
नेतिगुणानाह ॥ कपालटरोधिनीति || कणाटं शोधयति शद्ध मखरहितं करो- 
तीति कपालशो धिनी । ` चकारान्रासानालादीनामपि । एवशब्दोज्वधारणे । दिव्यां 
॥ माषा ॥ 
अब नेतीकम कहें हैँ ॥ सृजमिति ॥ विस्त मात्र सचिक्रण होय म्रंथ्यादि रहित 
होय ऐसो सत्र लेनी वा नो गुणो दश गुणो पंद्रह गुणो दढ ग्रहण करनो फिर ना- 


पिकामं प्रवेश करे फिर मुखमते निकासे याको प्रकार ये हे सृत्रकों अंत निकर 
प्रवेशक्षक दसरी नासापट अगृटीकरकं रोककर परक करे फिर मखकरके रेचन 
करे वारवार ऐसे करे तो मम सरको छोड आय जाय वो सरको छोड और नापि- 


क 


काके बहार स्थित जो मचको छोड ये दोनो छोड पकडकरके शने शने चढावे ये नेती 
पिद्धनन कही हे ॥ २९ ॥ 

अब नेतीके गण कह हैं ॥ कपालशोधिनीति ॥ ये नेती क्रिया कपाल्के मेलक शद्ध 
कर कप 


करे हे और नासिकादिकनके मैंटकूं बी दूर करे हे और सूक्ष्म पदार्थ नाघं दीख- 


अथ त्राट्कम्‌ ॥ 
° निरक्षेत्रिथवल॒हशा सूक्ष्मलक्ष्य समाहितः ॥ 
अश्वसपातपयतमाचायश्चाटक स्मृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मोचनं नेत्ररोगाणां तंद्रादीनां कपाटकम्‌ ॥ 
यत्नतच्रारक गोप्यं यथा हाटकपेटकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
॥ टीका ॥ 
सक्ष्मपदार्थग्राहिणीं दृष्टि प्कर्पेण ददातीति दिव्यदृष्ठटिपदायिनी नेतिक्रिया ज- 
तरुणो स्कंधसंध्योरुध्वेप्रपरिभागे जातो जन्रृध्वेजातः स चासो रोगाणामोघश्र त- 
माशु झटिति निहंति । चकारः पादपूरणे । 'स्केधो भ्रजशिरो 5सोउख्री संधी तस्येव 
जत्रुणि ।' इत्यपरः ॥ ३० ॥ 
त्राट्कमाह ॥ निरीक्षादिति ॥ समाहितः एकाग्रचित्तः निश्वखा चासों क्च 
इष्टिस्तया स॒क्ष्म॑ च तदक्षयं च सक्ष्मलक्ष्यमश्रणां सम्यक पातः पतनं तत्प्यतं । 
अनेन निरीक्षणस्यावधिरुक्तः । निरीक्षेत्पश्येत्‌ । आचार्यमेत्स्येंद्रादिभिरिदं त्राटर्क 
जाटककमं स्मृत कॉथतम ॥ ३१॥ 
 आटकगुणानाह्‌ ॥ मोचनमिति ॥ नेत्रस्य रोगा ने्रोगास्तेषां मोचनं नारकं 
तंद्रा आदि्येषामाटस्यादीनां तेषां कपाटकं कपाटवदं तधायकमभिभावक मित्यथः । 
तद्रा तापप्तथित्तवृत्तिविशेषः । त्राटक तारकाख्यं कमे यत्नतः. प्रयत्नत; प्रयत्ना- 
द्रोप्यं गोपनीयं । गोपने दष्टं तमाह ॥ यथेति ॥ हाटकस्य सुबणस्य पेटकं पेटी इति 
लोके प्रसिद्ध यथा येन प्रकारेण गोप्यते तद्रत्‌ ॥ ३२ ॥ 
| भाषा ॥ 
नले ऐसी दिव्यदृष्टि देवे हे और कंषानकी संधीके ऊपरले मागमे उत्पन्न हयो जो. 
रोगनको समृह ताय दूर करे है ॥ ३० ॥ 
अब त्राटक कहं हं || निरीक्षेदिति ॥ एकाग्र चित्त होय निश्चल दृष्टीकर सूक्ष्म रक्ष्य. 
जो कछूही पदाथे ताय देखो करे जव तटक ज नेत्रम नहीं, आवि तब तट्क. देखो कर 
नेत्रम जल अवि तव बंध होय जाय मत्रेद्रादिकनने ये त्राटक कर्मं कल्यो है ॥ १. ॥: 
अब त्राटकके गुण कहें हँ ॥ मोचनमिति ॥ ने्रके रोगनकूं नाशकों करववाटो हे 
ओर आलस्य बहोत निद्रादिकनके कपाय्सरीखो हे. ओर तंद्राकं अथीत्‌ तमोगुणी चित्तकी 
वृत्ती जो क्रोधादिक तिनक दूर करे है. ओर जे सुवर्णकी पेटीकूं छिपायके रासं है तेसेंही, 
या त्राटक कमकूं बड़े य॒त्नतें गोप्य राखे ॥ ३२ ॥ 


(५२) हठयोगप्रदीषिका यां 


अथ नोलिः॥ 
मू० अमंदावतवेगेन तुंदं सव्यापसव्यतः ॥ 
नतांसो भ्रामयेदेषा नौलिः सिद्धः प्रचक्ष्यते ॥ ३३ ॥ 
मंदाभिसंदीपनपाचनादिसंधापिकानंदकरी सदेव ॥ 
अशेषदोषामयशोषणी च हठकरियामोलिरियं च नोलिः३४ 


भम्रावद्धाहकारस्य र्चपर ससभश्रमों ॥ 
॥ टीका ॥ 

अथ नोलिकमांह ॥ अमंदेति ॥ नतौ नम्रीभूतांवंसो स्कंधौ यस्य स नतांसः 
पुमानम॑ंदोऽतिशयितो य आवतेस्तस्येव जलश्रमस्येव वेगो जवस्तेन तुंदमुदर । "पि 
चंडकुक्षी जठरोदर तदं स्तना कुचों । इत्यमरः । सव्यं चापसव्यं च सव्यापसव्य 
दक्षिणवामभागों तयोः सव्यापसव्यतः । सप्तम्यर्थे तसिः । भामयेद्‌ भ्रमत भेरयत्‌ । 
सिद्धेरेषा नौलिः भचक्ष्यते कथ्यते ।॥ ३३ ॥ 
. नोलिगुणानाह ॥ मंदाग्नीति ॥ मंदशथासावभ्निजेठराभ्रिस्तस्य दीपनं सम्यगदी- 
पनं च पाचनं च युक्तान्नपरिपाकथ मंदाप्निसंदीपनपाचने ते आदिनी यस्य तन्म 
दाभिसंदीपनपाचनादि तस्य संधापिका विधात्री । आदिशब्दन मल्श्ुद्धव्यादि । 
सदेव सवेदेवानंदकरी सुखकरी । अशेषाः समस्ता ते दोषाश्च वातादय आमः 
याश्च रोगास्तेषां शोषणी शोषणकत्रीं हठस्य क्रियाणां धोत्यादीनां मोलिमॉलिरि- 
वोत्तमा धोतिषस्त्यान।छिसपिक्षलवात्‌ । इयमुक्ता नालिः ॥ ३४ ॥ 

अथ कपालभाति तहुणं चाह ॥ भखावदिति। खोहकारस्य भंख्ाग्रेधमनसाध- 

॥ माषा ॥ 

अब नौलि कहें ह ॥ अभेदेति ॥ नीचे करे ह दोनो कंधा जाने ऐसो पुरुष अधिक 
जो जलको अमर ताकीसीनाईं वेगकरके उदरकं वायो जेमनो मागकरकै अमे सिद्धन- 
करके नाले य॑ कहाँ है ॥ १३ ॥ 

नोढीके गुण कहे ह ॥ म॑दाप्रीति ॥ मंद जाठराप्नीकूं बदायवेवाडी और भोजन कि- 
यो जो अन्न ताके परिपाकादिकनकूं करेमाटी और आनंदके कखेवाटी ओर समस्त 
जे दोष रोग वातादिकनक्‌ सुकायवेवारी हठकी क्रिया धौत्यादिक तिनमें मकुटकीसी 
नाई उत्तम हे और धौती ओर बस्ती इन दोनोनमें नोढ़ी करणी पडे हे यातें ये नौढी 
कही है ॥ ३४ ॥ 

अब कपाटमाति और यके गुण कहें हैं ॥ भस्नावदिति ॥ लुहारकी धोंकनी कीसी- 


हितीयोपदेशः । ( ५३ ) 


मू० कृपारुभातिषिख्याता कफदोषविज्ञोपणी ॥ ३५ ॥ 
षट्‌कमेनिगेतस्थोल्यकफदोपमटादिकः॥ 
प्राणायामं ततः कुयोदनायासेन सिद्धयति ॥ ३६ ॥ 
प्राणायामेरेव सर्वे प्रशुष्यंति मठा इति ॥ 
आचायाणां तु केषांचिदन्यत्कमे न संमतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
॥ टीका ॥ 
नीभूतं चम तद्रत्सं भ्रमेण सहवतेमानौ ससंभ्रमावमंदौ यौ रेचपूरौ रेचकपुरकौ क- 


पाटभातिरिति विख्याता । कीदशी कफदोषविशोषणी कफस्य दोषा विशतिभेद- 
भिन्नाः । तदुक्तं निदाने । । कफरोगाथ विशतिः ` इति । तेषां विशोषणी विना- 
रिनी ॥ ३५ ॥ 

पटकरमंणां पाणायामत्वोपकारकत्वमाह ॥ षट कर्मेति ॥ षट्कमेभिधौतिभभृति- 
भिनिगैताः । स्थौरयं स्थूलस्य भावः स्थटलवं । कफदोषा विंशतिसंख्याका मलादय- 
श्र यस्य स तथा शेषाद्विभाषा इति क प्रत्ययः | आदिशब्देन पित्तादयः। प्राणायामं 
कुयात्‌ । ततस्तस्मात्षट्कमेषएवेकात्माणायामादनायासेनाश्रमेण सिद्धयति । योग 
इति शेषः । पटकर्माकरणे तु भराणायामे भ्रमाधिक्यं स्यादिति भावः; ॥ ३६ ॥ 

मतभेदेन षटकमंणामनुपयोगमाह ॥ प्राणायामैरिति ॥ प्राणायामेरेव । एव- 
शब्द; षट्कमव्यवच्छेदाथः । सर्वे मखाः प्रशुष्यंति मखा इत्युपलक्षणं स्थौल्यकफ- 
पित्तादीनाम्‌ इति हेतोः केषां चिदाचायोणां याज्ञवल्क्यादीनामन्यत्कमे षटकम ने 
संमतं नाभिमतं । आचार्यलक्षणपुक्ते वायुपुराणे । ' आचिनोति च शास्राथमाचारे 
स्थापयेद्पि । स्वयमाचरते यस्मादाचायेस्तेन चोच्यते ॥ ' इति ॥ ३७ ॥ 


॥ भाषा ॥ | 
नाई शीघ्र जो रेचक पूरक करे ताक कपाटमाति कहें हें और ये कपाङमाति कफके दोष 
वीश हे तिने सुायवेवारी हे ॥ ३९ ॥ 

पटकर्मेति । धोतिकू आरे जो षट्‌ कमे तिनकरकें निकसे हें स्थूल भाव कफ दोष 
मलादिक पित्तादिक जाके ऐसो होय फिर प्राणायाम करे इनके करेतै विना अ्रमकरें 
योग सिद्ध होय हे ॥ ३६ ॥ 

प्राणायामेरिति । प्राणायामनकर संपूर्ण मेल दूर होय हैं और याज्ञवल्क्यादिकनके 
और कमरूपी ये पटकर्म संमत नही हें. ॥ ३७ ॥ 


( ५४) हठयोगप्रदीपिकायों 


म्० उदरगतपदाथशद्रमंति पवनमपानपरदीये कंठनाले ॥ 
क्रमपरिचयवइयनाडिचका गजकरणीति निगद्यते हठज्षेः ३८ 
ब्रह्मादयोऽपि तिदशाः पवनाभ्यासतत्पराः ॥ 
अभूवन्नंतकभयात्तस्मात्पवनमम्यसेत ॥ ३९ ॥ 
यावद्धद्वों मर्हेहे यावचित्तं निराकुलम ॥ 
यावदशिभ्रवोमंध्ये तावत्काटभयं कतः ॥ ४० ॥ 
| टीका ॥ 
गजकरणीमाह ॥ उद्रगतसिति ॥ अपानं पवनमपानवायुं कंठनाले कंठो नाछ 


इव फंठनाटस्तस्मिन्तदीर्योद्किप्योदरे गतः प्राप्त; चासौ पदाथ भुक्तपीतान्न- 
ललादिस्तं परयोहमंत्युदधिरंति यया योगिन इत्थ्याहारः । क्रमेण यः परिचयो- 
ऽभ्यासस्तेनावश्यं सखाधीनं नाडीनां चक्र यस्यां सा तथा। सा क्रिया हठक्षैहठयोगा- 
यभित्नेगजकरणीति निगद्यते कथ्यते । कमपरिचयवश्यनाडिमागं इति कवित्पाठ- 
स्तस्यायमथेः कमपरिचयेन वरयो नाड्याः शंखिन्या मागः कंठपर्यतो यस्यां सा 
तथा ॥ ३८ ॥ 

पाणायामोऽवश्यमभ्यसनीयः सर्वोत्तमेरभ्यस्तत्वान्महाफलत्वाचेति सूचयन्नाह 
चतुभिः ॥ ब्रह्मादय इति ॥ ब्रह्मा आदिर्येषां ते व्रह्माद यस्तेऽपि । किमुतान्य इ 
त्यथः । त्रिदशा देवाः अंतयतीत्यंतकः काटस्तस्माद्धयमंतकभयं तस्मात्पवनस्य प्रा- 
णवायोरभ्यासो रेचकपूरककुमकमेदभिन्नपाणायामानृष्ठानरूपस्तस्मिस्तत्परा अव्‌- 
दिता अभूवन्नासन्‌ । तस्मात्पवनमभ्यसेत्माणमभ्यसेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
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यावदिति ॥ यावद्रावत्कालपयत बरुत्पाणानिलो देहे शरीरे बद्धः श्वासोच्छा- 
॥ भाषा ॥ 

अब गजकरणी कहे हैं ॥ उदरगतापिति ॥ अपान जो वायु ताक कंठनारूमें चढाय 
फिर उद्रमें प्राप्त हुयो जो मुक्तपीत भोजन पान कियो अन्न जछादिक ताय निकाल 
डरे या ऋमकरके जो अम्याप्त ताकरके वशीभूत हे नाडीनकों समृह जामें ऐसी क्रिया 
सो हटके जानवेवारे योगीनकरकें गनकरणी कही हे ॥ ६८ ॥ 

ब्रह्मादय इति ॥ व्रह्मा हं आदिमं जिनके. एसे देवता तेवी कालके मयते पवनाभ्या- 
समे तत्पर होते भये. तातें पवनाभ्यास कहे । ३९ ॥ 

यावदिति ॥ जवतां वायु शरीरपें रको. रहे. जबतांई अंतःकरण व्याकृ नही, 


हितीयोपदेश;: । ( ५५ ) 
मू० विधिवत्पाणसंयामेनोडीचके विशोधिते ॥ 
सुषम्नावदनं भिचा सुखाद्रिशाति मारुतः ॥ ४१ ॥ 
मारुते मध्यसंचारे मनःस्थेय प्रजायते ॥ 


यो मनःसुस्थिरीभावः सेवावस्था मनोन्मनी ॥ ९२ ॥ 


तात्छद्य वधानज्ञाश्तान्डवात कुभकान ॥ 
॥ टीका ॥ 

सक्रियाश्रन्यः | यावचित्तमतःकरणं निराकुलमविश्षिप्तं समाहितम्‌ । यावदभुवोमध्ये 
दृष्टिरंतः करणवत्तिः । दशिरत्र ज्ञानसामान्याथे; । तावत्तावत्कालपयंत॑ कलयतीति 
कालॉ5तकस्तस्मा्यं कुतः । न केतोऽपीत्यथः । तथा च वक्ष्यति। 'खाद्यते न च 
काठेन बाध्यते न च कमेणा । साध्यतेन स केनापि योगी युक्तः समाधिना ॥ 
इति । स्वाधीनो भवतीत्यथः ॥ ४० ॥ 

विधिवदिति।। विधिवत्पाणसंयामरासनजा लंधरबंधादिविधियक्तप्राणायामेनो - 
डीचक्रे नाडीनां चक्र सम्रहस्तस्मिन्विशोधिते निमेले सति मारुतो वायः सपम्ना 
इडापिगखयोपेध्यस्था नाडीं तस्या वदनं युखं भिचा सुखादनायासादिशति । सुषु 
म्नांतारिति शेषः ॥ ४१ ॥ 

मारुत इति ॥ मारुते पाणवायों पध्ये मषम्नापध्ये संचारः सम्यक्चरणं गमनं म- 
धपयेतं यस्य स मध्यसंचारस्तस्मिन्‌ सति मनसः स्थेय ध्येयाकारवत्निप्रवाहो जायते 
प्रादभवति । यो मनसः सस्थिरीभावः सष्रस्थिरीभवनं सेव मनोन्मन्यवस्था। मनोन्म- 
नीशब्द उन्मनी पयायः | तथाग्रे वक्ष्यति । ' राजयोगः समाधि ' इत्यादिना।।४२॥ 

विचित्रेषु कुंभकेषु प्रति जनयितुं तेषां युख्यफटमवांतरफटं चाह । तत्सि 

॥ भाषा ॥ 

होय. नवताई अ्रकटीनके मध्यमं दृष्टी रहे. तबतांई काट्ते भय कहांतें होयहे तो नही 
ही होयहे ॥ ४० ॥ 

वाधषबादात ॥ आसन नाल्वरबधा।दुक पि धि क्त जा प्राणायाम ।तनक्रक ना नको 
समृह शद्ध हीय जब वायु इडा पिंगलाके मध्यमं सुम्ना नाडीं ताका मुखभदकरके सुषुम्नाके 
भातर मसखपवक प्रवश कर ह्‌ ॥ ४१॥ 

मास्त इत ॥ जव वायु सपम्नाक भातर गमन कर तब मनक स्थर्य हाय ह अथात 
ध्यानक याभ्य आकारम तजिात्तप्रवाह हाय ह जा मनक ।स्थर्‌ भाव हाय सराह मनान्मना 
अवस्था कहे ह तय अवस्थाकृ उन्मना आर मनान्मनी अवस्था कह ह ॥ ४२९॥ 

तात्सिद्धय इति ॥ और जे कुंभकके अनुष्ठान प्रकारक जान ह ते उन्मनी अवस्था 


( ५६ ) हयोगपरदीपिकायां 
[कस्‌ ॐ फ (क (र्‌ क ए क 
म्‌° विचित्रकुंभकाम्यासाद्विचित्रां सिद्धिमाप्तुयात्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथ कुभकभेराः ॥ 
सू येभे ®, ० क +। [2 
दनमुजायी सीत्कारी सीतठी तथा ॥ 
// 233 © 4 र कंभक ॥ 
भाञ्का भामरी पच्छा प्राविनीत्यष्ठ कुंभकाः ॥ ४४ ॥ 
कांति तं त 4 ८ 
_प्रकांते तु कतेव्यो बंधो जालंधराभिधः ॥ 
+ 9 अ ते ४ चे क 
कुभकातं रचकाद्‌[ कतव्यस्त्राइनायकः ॥ ४० ॥ 
॥ टीका ॥ 
दयहति ॥ विधानं कभकानुष्ानप्रकारस्तज्नानतीति विधानङ्गास्तत्खिद्धये उन्मन्यव- 
स्थासिद्धये चित्रान्सूयंमेदनादिभेदेन नानाविधान्डुभकान्कुवति | विचित्राश्च ते 
कंभकाथ विचित्रकंभकास्तेषामभ्यासादलुष्ठानाद्विचित्रामणिमादि भेदेन नानाविधं 
विलक्षणां वा जन्मोषधिमंत्रतपोजातां । तदुक्तं भागवते । “ जन्मोषधितपोमंत्रेयाव्ती 
रिह सिद्धयः । योगेनामोति ताः सवा नान्यर्योगगति व्रजेत्‌ ॥ ' इति । आप्नुया- 
त्पत्याहारादिपरंपरयेति भाव; ॥ ४३ ॥ 
अथाष्टक मकान्नाममिनिदिशति ॥ सयभेदनमिति ॥ स्पष्टम्‌ ॥ ४४॥ 
अथ हठसिद्धावनन्यसिद्धां पारमहंर्सी सवेकंभकसाधारणयुक्तिमाह जनिभिः | पूर- 
कांत इति ॥ जारंधर इत्यभिधा नाम यस्य स जालंधराभिधो बंधो बघ्नाति प्राण- 
वायमिति बंधः कंठाकुंचनपूवेक चिबुकस्य हदि स्थापनं जालंधरबंधः प्रकांते प्रक- 
स्याति पूरकानंतरं ज्ञटिति क्तव्यः । तुशब्दात्कुभकादावुड्डियानकस्तु रुंभकांते 
कुंभकस्यांते किंचित्कुंभकशेपे रेचकस्यादौ रेचकादौ रेचकात्पूर्व कतेव्यः । प्रयत्न- 


॥ भाषा ॥ 


की सिद्धिके अर्थं विचित्र ज सयभेदनादि भेदकरकें नानाप्रकारके कमक तायकरें ह और 
विचित्र कुंभकके अभ्यासते विचित्र सिद्धी प्राप्त होय है ॥ ४३॥ 

अब कुंभकके भेद कहें हें ॥ सूयभेदनामिति ॥ सूर्यभेदन॑ १ उज्जायी २ सौत्कारी 
३ सीतली ४ मल्लिका ९ भामरी ६ मूछो ७ प्लाविनो <ये आठ कुंमक हैं ॥ ४४ ॥ 

पूरकांत इति ॥ आदिमे मूलबंध करे फिर प्रकके अंतमं शीघ्रही जारंधरबेध करे 
नाड नीचीकर ठोडीकूं हृदयके उपरि स्थापन करनो ये जारुंघरबंध हे और कुंभक 
के अंतमे कटक कमक शेष रहे रेचककी आदिमं उड्डीयानबंध करे यत्नतें नार्भाक पीछें 
खेंचनों ये उड्डियान बंध हे ॥ ४५ ॥ 


द्ितीयापदेश्नः । ( ५७.) 


मू० अधस्तात्कंचनेनाशु कंठसंकोचने कृते ॥ 
मध्ये पश्चिमतानेन स्यास्पराणो ब्रह्मनाडिगः ॥ ४६॥ 
॥ टीका ॥ 


विशेषेण नाभिप्रदेशस्य पृष्ठठ आकषेणमुट्डियानवंधः ॥ ४५ ॥ 

अधस्तादिति ॥ कंस्य संकाचनं कंठसंको चनं तस्मिन्कृते सति जाटंधरवषे 
कृते सतीत्यथः । आश्वव्यवहितोत्तरमेवाधस्तादधःपदेशादाक्कचनेनाधाराकुचनेन 
मरलव॑पेनेत्यथः । मध्य नाभिप्रदेशे पश्चिमतः पृष्तस्तानं ताननमाकषणं तेनोडियान- 
बंधेनेत्यथः । उक्तरीत्या कृतेन बंधत्रयेण प्राणो वायुब्रह्यनाडीं स॒षम्नां गच्छतीति 
ब्रह्मनाडिगः सपुम्नानाडिगामीं स्यादित्यथेः | अत्रदे रहस्यं । यदि भ्रीगरुमुखा- 
जिदहावंधः सम्यक्‌ परिज्ञातस्तदि जिव्हाबंधपूवेकेन जालंधरबंधेनेव प्राणायामः 
सिध्यति । वायुप्रकापनवमधातुवपुःकरशत वदने प्रसन्नतेत्यादीनि सवांणि लक्ष 
णानि जायेत इति मूलबंधोड़ियानबंधों नोपयुक्तों | तयोजिव्हाबंधपूवकेण जालं- 
धरबंधनान्यथा सिद्धत्वात्‌ । । जिव्हाबंधो न विदितश्रेदधस्तातकुंचनेनोते छोको- 
क्तरीत्या प्राणायामाः कतेव्या; । त्रयोडपि बधा गुस्मुखाज्ज्ञातव्या। | पूलबंधस्तु 
सम्यगज्ञातों नानारोगोत्पादकः | तथा हि। यदि गूलबंधे कृते धातुक्षयो विष्ठे- 
भोऊमभिमांद नादमांधं गृुटिकासमृहाकारमजस्थेव पुरीष स्यात्तदा मृूलबंधः सम्यक्‌ 
न ज्ञात इति बोध्यं । यदि तु धातुपुष्ठि: सम्यक्‌ मलशुद्धिरभ्रिदीप्तिः सम्यक्‌ ना- 
दाभिव्यक्तिश्र स्यात्तदा ज्ञेयं मृटवंधः सम्यक्‌ जात इति ॥ ४६ ॥ 


॥ भाषा ॥ 


अघस्तादिति ॥ अधोदेशे मूल्बंध कर आधारको आकुंचनकरकं फिर जालुंधर- 
बंध करे फिर उड्धियानबंध करे इन तीनो बंधकरके वायु ब्रह्मनाडी जो सुषुम्ना ताय 
ग्राप्त होय. ओर ये रहस्य कहे हैं जो गुरमुखतं निव्हाबंध नाननो तो नजिव्हाबंधपृवेक 
जालूंघरबंधकरकेंही प्राणायाम सिद्ध होय हे. और वायुप्रकोप नही होय आधीन दे- 
ह रहे कृश रहे मुख प्रसन्न रहे ये सवे चिन्ह होय हैं मूलबंध उड्डियानबंध उपयोगी 
नहीं हे. इन दोनोनकू निव्हाबंधपृवक जालूुंघरबंधकरके सिद्ध होय नाय. ओर जो 
निव्हानेध नही आतो होय तो “ अधस्तात्‌ कुंचनेन ” या छोकम कही जो रीती ता रीती 
कर प्राणायाम करनो योग्य हैं तीनो बंध गुरुमुखंत जाननो भोग्य हे. और मृल्बंघ अछी- 
तरं नही जानते होय तो नानारोगनकूं प्रगट करे. विना आये जो मूल्बंध करे तो धातु- 
क्षय विष्टम अप्रीको मंदपनो नादको मंदपनो और गुटिकाके समृह आकार होय 
(4 


(५८ ) हठयोगप्रदीपिकायां 


मू० अपानसृष्वंयुत्थाप्य प्राणं कंडादधो नयेत्‌ ॥ 
योगी जरावियक्तः सन्पोडशाम्दवयो भवेत्‌ ॥ ४७॥ 
अथ सूयंभेदनम्‌॥ 


आसने सुखदे योगी वध्वा चैवासनं ततः ॥ 

| ¦ ॥ टीका ॥ 

अपानिति ॥ अपानमपानवायुप्ध्वमुत्थाप्याधाराकंचनेन भाणे प्राणवायुं 
कंटादधः अधोभागे नयेत्यापयेद्रः स योगी योगोऽस्यास्ति अभ्यस्यत्वेनति योगी 
योगाभ्यासी जरया वाधेक्येन विमुक्तो विशेषेण मुक्तः सन्‌ । पोडशानामब्दानां 
समाहारः पोडशाब्दं पोडशाब्दं वयां यस्य स तादशो भवेत्‌ । यद्यपि  प्रकांते 
कतेव्यः' इत्यादिना तयाणां छोकानामेक एवाथः पयेवस्यति तथापि पूरकाति तु 
 कतेव्यः' इत्यनन बंधानां काल रक्तः । अधस्तास्कुचनेन' इत्यनेन वधानां स्वरूप- 
मुक्तम्‌ । 'अपानमूथ्वेमुत्थाप्य' इत्यनेन बधानां फटडुक्तमिति विषः । जालघरवधे 
पूलबंध च कृते नाभेरधोभाग आकपेणाख्यों बंध उड़यानवेधां भवत्यवेत्यस्पि- 
ब्छोके नाक्तः । तथाचोक्तं ज्ञानेश्वरेण गीतापष्ठाध्यायव्याख्यायां । मूलबंध जाट- 
धरबंधे च कृते नाभेरधोभाग आकपषेणाख्यो बंधः स्वयमेव भवति ` इति ॥ ४७ ॥ 

योगाभ्यासक्रमं वक्ष्ये योगिनां योगसिद्धये । उषःकाले समुत्थाय प्रातःकाले- 
ऽथवा बुधः ॥ १ ॥ गुरु सस्प्रत्य रिरसि हृदये स्वेषटदेषताम्‌ । शचं कृता दत- 
शुद्धि विदध्याद्धस्मधारणम्‌ ॥ २॥ शुचो दंशे मठे रम्ये प्रतिष्ठाप्यासन मृदु । 
तत्रापविश्य सस्मत्य मनसा गुरुमीखरमस ॥ ३ ॥ देशकाला च संकोत्ये संकरुप्य वि- 
धिपूवकम्‌ । अद्यत्यादि श्रीपरमेखरप्रसादपवेक समाधितत्फलासिद्धयथमासनपूवं- 
कान्‌ प्राणायामादीन्‌ करिष्ये । अनतं प्रणमेष्वं नागेशं पीठसिद्धये ॥ ४ ॥ 
मणिध्राजत्फणासदस्रविधतविग्वभरामंडलायानंताय नागराजाय नमः । ततो- 
ऽभ्यस्षदासनानि श्रमे जाते शवासनम्‌ । अते समभ्यसेत्तत्त श्रमाभावे तु नाभ्य- 
॥ भाषा ॥ ५ 

बकरियाकीसी मंगनी होय तब ये मृटबेध अछी तरं नही जाने ह. ऐसो जाननो जब 
धातु पृष्ट होय सुद्र मेलकी शुद्धी होय जाठराभिकी दीक्ती होय सुंदर नादकी प्रगरता 
होय तब जाननो मल्बंध सुंदर जने हे ॥ ४६ ॥ 

अपानापतं ॥ अपानवायक उपर उटायकरकं आधारक आकचनकरक वायक कठत 
नीचे छेजाय वो योगी वृद्ध अवस्थातें छूटकें पोडश वर्षकोसो होय जाय ॥ ४७ ॥ 

आठ प्रकारके कुंभक तिनमें प्रथण सयभेदन और यके गुण कहें हं ॥ आसन 


४ 


द्वितीयोपदेशः । ॑ (५९ ) 


प्र० दक्षनाड्या समाकृष्य बहिःस्थं पवनं शनेः ॥ ४८ ॥ 
॥ टीका ॥ 


सेत्‌ ॥ ५ ॥ करणी विपरीताख्यां कुंभकात्पूवेमभ्यसेत्‌ । नाटषरपरसादाथ कुंभका- 
त्पूवेयागतः ॥ ६ ॥ विधायाचमनं कृत्वा कर्मांगे प्राणसंयमम्‌ । योगींद्रादीनमस्कृ 
त्य कोमोच रिववाक्यतः॥ ७ ॥' कृयपुराणे शिववाक्यं । नमस्टरत्याथ योगीद्रा- 
न्सरिष्यां थ विनायकं । गुरु चैवाथ मां योगी यँजीत सुसमाहितः ॥ ८ ॥ बध्वा 
भ्यासे सिद्धपीठं कुमकावंधयपृवेकम्‌ । परथमे दश कतेव्याः पंचहृद्धथा दिनेदिने 
॥ ९ ॥ कायां अरीतिपयतं कुभकाः सुसमाहितेः । योगीद्रः प्रथमं कुयोदभ्यासं च- 
द्रसयेयो; ॥ १० ॥ अनुलोमविलोमाख्यमेत॑ प्राहुमेनीपिणः । स्यमेदनमभ्यस्य बं- 
धपुवकमेकधींः ॥ ११ ॥ उजनायिनं ततः कुयात्सीत्कारीं शीतीं ततः । भद्रिकां 
च समभ्यस्य कुयांदन्यान्नवापरान्‌ ॥ १२ ॥ मुद्राः समभ्यसेहध्वा गुरुवक्राद्यथाक्र- 
मम्‌ । ततः पद्मासन बध्वा कुयोन्नादानुचिषनम्‌ ॥ १३॥ अभ्यासं सकलं यादी ख- 
रापणमाहतः । अभ्यासादुत्थितः सानं कुयादुष्णेन वारिणा ॥ १४ ॥ स्नाता 
समापयान्नत्यं कम संक्षेपतः सुधीः । मध्याहऽपि तथाभ्यस्य किचिद्िभ्रम्य भोजनं 
॥ १५ ॥ कुवीत योगिनां पथ्यमपथ्यं न कदाचन । एलां वापि ख्वेगं वा भोज- 
नांते च भक्षयेत्‌ ॥ १६ ॥ केचित्कपरमिच्छंति तांबूलं शोभनं तथा । चूर्णेन रहितं 
रस्तं पवनाभ्यासयोभिनां ॥ १७ ॥ इति चितामणेवाक्यं स्वारस्यं भजते नहि । 
केचित्पदेन यस्मात्तु तयोः शीताष्णहेतुना ॥ १८ ॥ भोजनानंतर कुयान्माक्षशासखा- 
बलोकनम्‌ । पुराणश्रवणं वापि नामसंकीतेनं विभोः ॥ १९ ॥ साय॑संध्याविधि 
कृत्वा योगं पृवेवदभ्यसेत्‌ ॥ यदा जिघटिकाशेषों दिवसोअभ्यासमाचरेत्‌ ॥ २० ॥ 
अभ्यासानंतरं कायां सायंसंध्या सदा बुधेः । अधरात्रे हठाभ्यासं विदध्यात्पूवे- 
बद्यमी ॥ २१ ॥ विपरीतां तु करणीं सायंकालाधेरात्रयोः । नाभ्यसेद्भोजनादुध्व 


यतः सा न प्रशस्यते ॥ २२ ॥' अथोदेशानुक्रमणं कुंभकान्विवश्ष॒स्तत्र प्रथमोदितं 
| ॥ भाषा ॥ 


इति ॥ योगी सुखदेव ऐसो पवित्र देश तामे स्थित होय आपको आसन स्थिर होय 
अत्यंत ऊंचो नही होय अति नीचो नहीं होय एकांतमे सुखपूवैक आसनम स्थित 


होय फिर स्वस्तिकासन वीरासन सिद्धासन पद्मासन ओरबी आसन ह सबंम मख्य आसन... 
सिद्धासन हे ताय बांधकरके आसन बांधेके पीछे दक्षिणभागमें स्थित नाडी पिंगछाक्रके. 


देहत बहार वतेमान वायु ताय शने शने खेंचकरकें पूरक करें ॥ ४८ ॥ 


(६० ) हृठयोगप्रदी पिकायां 


मृ० आकेशादानखागम्रान् निरोधावधि कुंभयेत्‌ ॥ ` 
ततः शनेः सव्यनाडया रेचयेत्पवनं शनेः ॥ ४९ ॥ 
॥ टीका ॥ 

सूयभेदनं तहुणांथाह तिभिः ॥ आसन इति ॥ सुखं ददातीति सुखदं तस्मिन्सु- 
खदे । शचौ देशे परतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । नात्यच्छितं नातिनीचं चेलाजि- 
नङ्कशोत्तरम्‌ ॥! इत्युक्तलक्षणे विविक्तदेशे सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरःशरीरं' 
इति श्रुतेश्न चेलाजिनकुशोत्तर आसने । आस्तेऽरिमन्नित्यासनं आस्यतेऽनेनेति वा 
तस्मिन्‌ योगी योगाभ्यास । आसनं सस्तिकवीरसिद्धपञ्माद्यन्यतमं मुख्यत्वात्सि- 
द्ासनमेव वा वध्वेव वंधनेन संपायेत्र कृलवेत्यथेः । तत॒ आसनबंधानंतरं दक्षा- 
दक्षिणभागस्था या नाडी पिंगा तया बहिःस्थं देहाद्वहिक॑त॑मानं पवनं वायुं शने- 
मेंद॑मंदमाकृष्य पिगल्या मंदंमंदं पूरकं कृतलेत्यथैः ॥ ४८॥ 

आकशादिति ॥ केशाना मर्यादीकृत्याकेश तस्मान्नलाग्राना मयां दीकृत्येत्या- 
नखाग्रं तस्माच निरोधस्य वायोरवरोधस्यावधि्मयांदा यस्िन्कमणि तत्तथा कुंभ- 
येत्‌ । केशपर्यत नखाम्रपर्यतं च वायोनिरोधो यथा भवेत्तथातिप्रयत्नेन कुंभकं 
कयां दित्यथंः । मनु हठामिरुद्धः प्राणोऽयं रोमक्पेषु निःसरेत्‌ । देहं विदारय- 
त्येष कुष्ठादि जनयत्यपि ॥ ततः परत्यापितभ्योऽसौ ऋमेणारण्यहस्तिवत्‌ । वन्यो 
गजो गजारिवां करमेण मृदृतामियात्‌ ॥ करोति शास्रनिर्देशान्न च तं परिलंघयेत्‌ । 


तथा प्राणो हृरिस्थोऽयं योगिनां कमयोगः ॥ गहीतः सेव्यमानस्तु विभ्रंभगुपग- 


॥ भाषा ॥ 
आकशादिति ॥ केशपर्यत नखाग्रपर्यत वायुको निरोध करे अथोत अतियतनकर कुं- 


भक करे तो रुको हुयो वायु रोमनमेंसूं निकस देहकूं विदीण करे हे ओर कुष्ठादि रोगक्‌ 
प्रगट करे हे. जेसे वनम हापि पिव इनक होलेहोले पकडे रीतसुं तो सुखपृवक पकड़े 
और जो जब्दी करे तो दुःख होय जाय पकडवेमेबी नही अवि ऐसही यत्नकरकें कुंभक 
करे ॥ ओ में शीघही प्राणवायुको जय करूंगो या वुद्धीकर बहुत अभ्यासम परायण 
होय यातं कल्यो वनके हाथी कीसीनाई कर्मत करे और कहु ऐसोबी कहें हैं अतियत्नक- 
रकें कुंभक करे जेसो अधिक करे तेसप्तो गुण अधिक होय जसो जेस्तों शिथिर् कुंभक होय 
तेप्तो तेसो गुण अल्प होय याम योगीनको अनुभव प्रमाण है पूरक तो शन शन करनो 
योग्य हे अथवा वेगतैवी करे तो दोष नहीं और रेचक तो शानँ शने वेगतं रेचक करे तो 
बलहानी होय यातें वामनादी नो इडा ताकरके वांयुकू म॑दमंद रेचक करे ॥ ४९॥ 


दितीयोपदशः । ( ६१ ) 


म कपाटश्चोधनं वातदीपन्न करमिदोषदत्‌ ॥ 
(~ + (७ मू 
एनः पुनारुद करय वयभदूनखत्तमम्‌ ॥ ७०० ॥ 
। अथाजाया ॥ प, 
मखं संयम्य नाडीम्यामाकृष्य पवनं रान: ॥ 
यथा लगाते कंठात्त इदयावापे सस्वनम्‌ ॥ «१ ॥ 
॥ दीका ॥ 
च्छति' इति वाक्यविरुद्धमिति परयत्नेन कभक कुयांदिति कथमुक्तमिति चेन्न | हठा- 
बिरुद्ध। पाणोऽयम्‌' इति वाक्यस्य बलादचिरेण प्राणजयं करिष्यामीति बुद्धयारंभः। 
एवच वबब्हभ्यासासक्तपरत्वात्कमेणारण्यहस्तिवादिति दृष्ठांतस्वारस्यात्च । अत एवं 
म्योचद्रमसोरमभ्यासे धारयित्वा यथाशक्ति निधारयेदिति निरोधत इति चोक्ते 
संगच्छते । तस्मात्कुभकस्लतिप्रयत्नप्रवेंक कतव्य; । यथायथातियत्नेन कंभकः 
त्रियते तथातथा तस्सिन्गुणाधेक्यं भवेत्‌ । यथायथा च शिथिलः कुंभकः स्यात्तथा- 
तथा गुणाल्पत्वं स्यात्‌ । अत्र योगिनामनुभवोऽपि मानं। पूरकस्तु शने; शनेः कार्य 
वेगादा कतेव्यः । वेगादपि कते पूरके दोषाभावात्‌।रेचकरतु शनं; शनरेव कत॑न्यः। 
वेगात्कृत रेचके बलहानिप्रसंगात्‌ ततः शनेशनःरेव रेचयेन्न तु वेगतः । इत्याय- 
नैकधा ग्रंथकारोक्तेश । ततो निरोधावधि कुभकान॑तरं शनेशनेंःम्द॑मदे सव्ये वामभागे 
स्थिता नाडीं सव्यनाडी तया सव्यनाडया इडया पवन वायुं रचयेहदहिनिःसार- 
येत्‌ । पनः शनेरित्युक्तिस्तु शनरेव रेचयेदित्यवधारणाथां । तदुक्तं । “विस्मये च वि- 
पादे च दन्ये चवावधारणे । तथा प्रसादने हषं वाक्यमेकं हि रुच्यते ॥' इति।४९॥ 
कपालशोघनमिति। कपालस्य मस्तकस्य शोधनं शुद्धिकरं वातजा दोषा 
वातदापा अशीतिपरकारास्तान्‌ हंतीति षातदोपघ्रं कृमीणायदरे जातानां दोषो विका- 
रस्तं हरतीति कृमिदोपहत्‌ । पुन+पुनरभूयोभूयः कार्यं । सूर्येणापूयं कुंभायित्वा चंद्रेण 
रेचनामिति रीत्येदमुत्तममुत्कृष्ट सयेभेदन स्यभेद ना ख्ययुक्त । । योगिभिरिति शेषः ५० 
उज्नायिनमाह साधन ॥ सुखमि गुखमास्यं संयम्य संयतं कृता 
॥ माषा ॥ 
सूथभेदनके गुण कहें ह ॥ कपालशोधनपिति ॥ मस्तककी शुद्धी करे हे और वा 


ततें उत्पन्न हये ने अशी दोष तिने द्र करे हे. और उदरम पडगये जे कीडा तिनके 
विकार दोषनक दर करे हे. यातं ये वारंवार करे सयकरके पवनपरक करे चंद्रकरक वा- 
यक रेचन करे यारीतकर उत्कृष्ट है योगीनकरके प्रथम स॒येभेदन कह्मो हे ॥ ५० ॥ 


अब दसरो उज्जायिकंभक कह ह ॥ घखामिति ॥ मुख मंदकरक॑ पवन कंठते ले कर 


( ६२ ) हठयोगप्रदी पिका यां 
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मृ० पववृत्क॑भयंत्राण रचर्यादडया ततः ॥ 
छेष्मदोपहरं कंठे देहानलविवर्धनम्‌ ॥ «२ ॥ 
नाडीजरोदगधातगतदोषविनाशनम्‌ ॥ 
गच्छता तिष्ठता कार्यम्जाय्याख्यं तु कुभकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
॥ टीका ॥ | 
मद्रयिलेत्यथः । कंठात्ञ कंठादारभ्य हृदयावधि हृदयमवधियस्मिन्कर्मणि तत्तथा 
स्वनेन सहिते यथा स्यात्तथा । उभे क्रियाविशेषणे । लगाते शिष्यति पवन इत्य- 
यात्‌ । तथा तेन प्रकरेण नाडीभ्यामिडापिगलाभ्यां पवनं वायुं शनमंदमाकृष्याकृष्ं 
करत्वा प्ररायलत्यथः ॥ ५१ ॥ 
पूववादिति।।ाणं पूवेवत्पूवेण सृयभेदनेन तुर्यं पृवेवत्‌ । । आकेशादानखाग्रा्च 
निरोधावधि कुंभयेत्‌ । इत्युक्तरीत्या कुंभयेद्रो पयेत्‌ ततः कुंभकानंतरमिडया वामः 
नाड्या रचयेत्त्यनेत्‌ । उज्जायिगुणानाह साधश्ाकेन।्ष्मदोषहरमिति।। कंठे कंठ- 
प्रदेशे शेष्पमणो दोषाः शछेष्पदोषाः कासादयस्ताम्‌ हरतीति शछेष्पदोषदरस्तं देहा- 
नटस्य देहमध्यगतानटस्य जाठरस्य विवधेन विशेषेण वधेनं दीपनमित्यथेः ॥५२॥ 
नाडीति । नाडी शिरा जलं पीतयृदकयुदरं तुंदमासमंतादेहे वतमाना धातव 
आधातवः । एषामितरेतरददः । तेषु गतः प्राप्नो यो दोषों विकारस्तं विशेषेण ना- 
शयतीति नाडीजलोदराधातुगतदोषविनाशनम्‌ । गच्छता ममनं कुबेता तिष्ठता स्थि- 
तेन वापि पुंसा उजाय्याख्यमुजायीत्याख्या यस्य तत्‌ । तु इत्यनेन नास्य वेशि- 
एच योतयति । कायं कतेव्यं । उन्नापीति कचित्पाठः । गच्छता तिष्ठता तु वधः 
रहितः कतेव्यः । कुंभक्रशब्दस्निलिंगः । पुंलिगपाठे तु विशेषणेष्वापे पुंलिग 
पाठः कायः ॥ ५३ ॥ 
॥ भाषा | 


हद्यपयैत शब्दसाहित लगे ऐसो इडाकरकें पिंगलाकरकें: वायुकूं शन शने खच, करके 
प्रक करे फिर केशपर्यत नखपर्यत्‌ कुंभक करे ता पीछें इडा जो वां नासिका ताक़रके 
रेचन करे ॥ ९१॥ 
उज्जायीके गुण कहें हें ॥ छष्मदो पहरमिति ॥ कंठमे कफके दोष तिनं हरे हे. और 
देहम मीतर जाठरा्ीकू दीपन करे हे ॥ ५२ ॥ 
 नाडीति ॥ नाडीमें नकी व्यया देहम वतमान धातूनम दोष विकार ताय नासः करे 


(१ अ व, ` =€ ९ 


ओर गमन करे ओर स्थित होय ता पुरुषकरके उज्जायी करनो योग्य हे ॥ ९३ ॥ 


दितीयोपदशः । (६३) 


अथ सीत्कारी ॥ 
म्‌० सीत्कां कुयात्तथा वक्रे घाणेनेव विजंभिकाम्‌ ॥ 
एवमभ्यासयोगेन कामदेवो द्वितीयकः ॥ ५४ ॥ 
योगिनीचक्रसामान्यः स॒ष्िसंहारकारकः ॥ 
न क्षुधा न तृषा निद्रा नेवालस्यं प्रजायते ॥ «५ ॥ 
॥ टीका ॥ 


सीत्कारीकंभकमाह ॥ सीत्काभिति ॥ वक्रे मुखे सीत्कां सीदेव सीत्का सीदिति 
दब्दःसीत्कारस्तां कयात्‌ । ओषछ्ठयो रंतरे संलग्रया जिहया सीत्कारपूवक युखेन पूरकं 
कुयोदित्यथेः। प्राणेनैव नासिकयवेत्यनेनो भाभ्यां नासापटभ्यां रेचक ःकायेदृत्यक्तम्‌। 
एवशब्देन वक्रस्य व्यवच्छेदः । वक्रेण वायोनिःसारणं .तभ्यासानतरपपि न कायं । 
बलहानिकरत्वात्‌ । विद्धभिकां रेचकं कुयोदित्यत्रापि संवध्यते | कुभकस्त्वनुक्तोऽपि 

सीत्कायोः दभकत्वादेवावगैतव्यः । अथ सीत्कायाः प्रशंसा । एवपुक्तभकारेणा- 
भ्यासः पोनःपुन्येनानप्ठानं एव योगः योगसाधनत्वात्तेन हितीय एव दहितीयकः 
कामदेवः कंदपेः । रूपलावण्यातिशयेन कामदेवसाद्श्यात्‌ ॥ ५४ ॥ 

योगिनीति ॥ योगिनीनां चक्रं योगिनीचक्र योगिनीसपरहः तस्य सामान्यः सं- 
सेव्यः । सष्टिःप्पचोत्पत्तिः संहारस्तद्टयः तयोः कारकः कतां । प्षधा भोक्तमिच्छ 
न । तषा जलपानेच्छा न । निद्रा सप्तिन । आलस्यं कायचित्तगोरवात्मद्च्यभावः । 
कायगोरवं कफादिना चित्तगोरवं तमोगणेन । नेव प्रजायते नेव प्रादभेवति । एवम- 
भ्यासयागेनेति प्रजायत इति च प्रतिवाक्यं संवध्यते ॥ ५५ ॥ 

| ॥ सावा ॥ 

अब तीसरो सीत्कारी कुंमक कहें हं | सीत्कारमिति ॥ मृखमं ओषछ्ठनके मध्यमे 
ङ्गी जिन्हा ताकर सीत्कारकरके पवनकूं मुखकर पूरक करे फिर दोनो नाप्तिकाके पुट- 
नकरकें रेचक करे ओर भुखकरके वायुको निकासनों अम्यासके पीछेबी नही करनो 
चरकी हानी करे हे, यतिं विजंभिका रेचक करे अथात्‌ मुख नही खोले दोनो नाप्तिका 
कर रेचन करनो याकूं विजुंभिका रेचक कहें हं. और कुंभक यामे कह्लो नही हे 
तोबी सीत्कार प्रककर कुंभक करे और या प्रकार वारंवार कर्ते रूप टावण्यकी 


अ 


अधिकताकर दुसरे कामदेव कीसीनाई होय नाय ॥ ९४ ॥ 
क ० ० करे न न भे 


योगिनीति ॥ योगिनीयोनके समृहकूं सेवन करवेकू योग्य होय. ओर स्राश्सिंहारको 
कतो हों. और कषुधा तृषा निद्रा आलस्य ये नही हय ॥ ९५ ॥ 


( ६४ ) हठयोगप्रदीपिकायां 
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भवेत्पत्व च देहस्य सवापद्रवर्वाजतः ॥ 
हि (0 + क (9 न हरू ^ # 
अनेन विधना सत्य यांगाद्रा भरूममडर ॥ ५६ ॥ 
अथ शातला॥ 
(~ . 
जहया वायुमाकृष्य पववत्र मसाघनम्‌ ॥ 
न चे हु ४ 4 (. (न) + 
शनकघाणरघप्राभ्यां रेचयंत्पवन सुधाः ५७ ॥ 
२ [न (क न चः $ @ क 3 
 शृल्मणएराद कान्‌ रोगारज्वर पत्त क्षुधा तषाम्‌ ॥ 
4 (>, (क क, 09 5२०8 0 0 (कर 
विषाण शीतटानाम कुभकेय नहत है ॥ ५८ ॥ 
॥ टाका ॥ 
भवेदिति ॥ देहस्य शसरस्य सत्वं बल च भवेत्‌। अनेनाक्तन विधेनाभ्यासवि- 
धिना योगींद्रो योगिनामिंद्र इव योगींद्रो भ्रमिमंडले सरवैरुषद्रववेभितः स्वोपद्रवर्वाजितो 
भवेत्सत्यम्‌ । सव वाक्यं सावधारणमिति न्यायाद्रदुक्त फर्ल तत्सत्यमेवेत्यथः।।*६॥ 
शीतलीकुंभकमाह।। जिद्हयेति । जिव्हयोष्टयोबेहिनिगेतया विहेगमाधरचंचुसद- 
दाया वायुमाकृष्य शनः पूरकं कृत्वेत्यथे; । पृवेवत्सयभेदनवत्कुंभस्य कुभकस्य साधनं 
वेधान दृतेव्यध्याहारः । सुधीः शोभमा धीयस्य सः प्राणस्य रंध्र ताभ्यां नासापु- 
टविवराभ्यां शनकैः शनेरेव। अव्ययसवैनाम्नां- ' इत्यकच्‌। पवनं वायुं रेचयेत्‌॥५७॥ 
दीतटीगुणानाह ॥ शुल्मेति ॥ गुल्पथ फीट गुल्मफरहों रोगविशेषावादी येषां ते 
गुल्मप्रीहादिकास्तान्‌ रोगानामयान्‌ ज्वरं ज्वराख्य रोगं पित्तं पित्तविकारं क्षुधां 
भोक्तुमिच्छां तृषां जर्पानेच्छां विषाणि सपांदि विषयजनितविकारान्‌ । शीतली 
नामेति प्रसिद्धाथिकमन्ययं । इयणुक्ता कुंभिका निहति नितरां हंति । दुभशब्दःखी- 
॥ भाषा ॥ 
भवेदिति ॥ शरीरकूं ब होय और कही जो ये अम्याप्तविधि ताकरके योगीनम 
इद्र कासानाइ पथ्वाम सवापद्रव/जत हाय जो य क्या है सी फल सत्य है ॥ ५६ ॥ 
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अब चाथो रीतटीकुमक कहें हं ॥ जिव्हयेति । पक्षीकी नीचछी चोंचकी समान अ- 
पनी जिव्हा होठनके बहार निकास वायक खेंचके परकरकें फिर पहले सर्यभेदनमें कल्यो 
तेसेंही कंभकको साधन करे फिर संद्र हे बद्धी जाकी सो नासिकाके छिद्वनकरके ने 
शने वायक रेचक करे ॥ ५७॥ 

शीतछीके गुण कहें हें ॥ गल्मेति । गुल्म छह ये रोग हैं आदिम जिनके ऐसे रोग 
ओर ज्वर पित्तको विकार ओर भोजनकी इच्छा जल्पानकी इच्छा और सपेके काटेको 
विष ओरबी विष इन सबनकू ये शीतछीनाम कुभिका दूर करे है ॥| ५८॥ 
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अथ भश्निका ॥ 
म° ऊर्वोरुपरि संस्थाप्य शुभे पादतले उभे ॥ 
पद्मासनं भवेदेतत्सवे पापप्रणाशनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
सम्यक्पद्मासनं वध्वा समग्रीवोदरं सुधीः ॥ 
मुखं संयम्य यलेन घराणं घ्राणेन रेचयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
यथा लगति इत्कंठे कपाटावाधे सस्वनम्‌ ॥ 


वृगन पूरयच्चाप इ त्पद्यावाव्‌ मारुतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
॥ टीका ॥ 

टिगोऽपि । तथा च श्रीहषः । ' उदस्य कंभीरथ शातकेभजा  इति ॥ ५८ ॥ 

भख्राकुंभकस्य पद्मासनपू्वेकमेवानुष्ठानासदादाी पत्मासनमाह ॥ ऊर्वोरिति ॥ 
उपयेत्ताने शुभे शद्धे उभे हे पादयोस्तलेड्घ)प्रदेशे उर्वाः संस्थाप्य सम्यक्‌. स्था- 
पयित्वा वसेत्‌ । एतत्पग्मासनं भवेत्‌ । कीदशं सर्वेषां पापानां कर्षेण नाशनं । 
अन्रोपरीत्यव्ययमुत्तानवाचकं । तथा च कारकेषु मनोरमायां “उपयुषरि बुद्धीनामि'- 
त्यत्नोपरिबृद्धीनामित्यस्योत्तानबुद्धीनामिति व्याख्यानं कृतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
 भखिकाकुभकमाह ॥ सम्यगिति ॥ ग्रीवा च उदरं च ग्रीवोदरं। प्राण्यंगत्वा 
देकवद्धावः । समं ग्रीवोदरं यस्य स समग्रीषोदरः सुस्थिता धीयस्य स सुधीः 
पद्मासनं सम्यक्‌ स्थिरं वध्वा युखं संयम्य संयतं छरस्वा यत्नन प्रयत्नेन घ्राणेन 
घ्राजस्ये कतरेण रंप्रेण प्राणं शरीरांतःस्थितं वायु रेचयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
` रेचकभकारमाह ॥ यथेति ॥ हूच कंठथ हृंठं तस्मिन्‌ ह॒त्केठे समाहारद्रदः । 
कपालावधि कपाटपर्यतं स्वनेन सहिते सस्वनं यथा स्यात्तथा येन प्रकारेण 

॥ भाषा ॥ 

अब पाचमा भख्राकभकका भद्‌ कह ह || ऊर्वोरिति | उरूनक उपार दाना पा- 
मनके तुभ उत्तानपूर्वक स्थापनकरके स्थित होय ये पद्मासन हे केसो हे संपृणे पाप- 
नके नाशको करवेवाढ़ों हे ॥ ९९ ॥ 

सम्यगिति ॥ समान हे ग्रीवा उद्र जाके सुंदर हे बुद्धी जाकी एतो पुरुष स्थिर 
प्मासन बांधकरकें मख मदकरकें यत्न नापमिककि एकमारऊंके रंध्रकर वायकं 
रेचक करे ॥ ६० ॥ 

कपालपयत शब्द्सहित हृदय कंठमे वायढगे तेसो रेचन करें किर हृदयकमल- 
पर्यत वेगकरकें वायुकूं पूरक करे ॥ ६१ ॥ 

९, 
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पृ० पुनपिरेचयेत्तद्रत्पूरयेचच पुनः पुनः ॥ 
यथेव लोहकारेण भद्रा वेगेन. चाल्यते ॥ ६२ ॥ 
तथेव स्वृशरीरस्थं चालयेत्पवर् धिया ॥ 
` यदा श्रमो भवेद्देहे तदा सूर्यण प्रयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
यथोदरं भवेत्पर्णमनिलेन तथा लघु ॥ 
धारयेन्नासिकां मध्यातजेनीभ्यां विना टम्‌ ॥ ६४ ॥ 
॥ टाका ॥ 


लगति । प्राण इति दोषः । तथा रेचयेत्‌ । हः्पद्ममव्रधियस्मिन्‌ कर्माण तत्‌ हृत्पद्मावधि 
वेगेन तरसा मारुत वायुं पूरयेत्‌ । चापीति पादपृूरणाथम्‌ ॥ ६१ ॥ 

पुनरिति ॥ तद्रतपू्वैवत्पुनविरेचयेत्पुनः पुनः प्रयेच्रेत्यन्बयः । उक्तेर्थे ह- 
तमाह ॥ यथेवेति ॥ लोहकारेण लोहविकाराणां कत्रा भख्राभेधेमनसाधनी भूत॑ 
चमे यथेव येन प्रकारेण वेगेन चाल्यते ॥ ६२ ॥ 

लथैवेति ॥ तथेव तेनेव प्रकारेण स्वशरीरस्थं स्वशरीरे स्थितं पवनं प्राणं ` 
धिया बुद्धा चालयेत्‌। रेचकपूरकयोनिरेतरावतेनेन चालनस्यावधिमाह ॥ यदा श्रम 
इति ॥ यदा यस्मिन्‌ काटे देहे शरीरे भ्रमो रेचकपूरकयोनिरंतरावतनेनायासो 
भवेत्तदा तस्मिन्‌ काले । यथेति ॥ ६३ ॥ 

यथेति ॥ यथा येन प्रकारेण पवनेन वायुना रूप क्िपरमेवोदरं पूर्णं भवेत्तथा तेन 
प्रकारण सयेनाडया प्रयत्‌ । 'लघाक्षप्रमर दुतामः त्यमरः | प्रकानतर यत्कतेव्य त- 
दाह ॥ धारयेदिति ॥ पध्यतजनीभ्यां मध्यमातजनीभ्यां विनां गष्ानामिकाकनि- 
प्लविकाभिनोसिकां ददं धारयेत्‌ | अंगुष्टेन दक्षिणनासापुर्ट निरुध्यानामिकाकनि- 
ष्टिकाभ्यां वामनासापुटे निरुध्य नासिकां इदं गृहीयादित्यथैः ॥ ६४ ॥ 

॥ 'भाषा ॥ 

पुनरिति ॥ पहं कीसीनाई फिर रेचकं करे फिर पूरक करे फिर रेचक करे जैसे 
लुहार चामकी घोकनीकूं जसे वेगकरकें चलावे हे तेंसेही वेगकर पूरक रेचक करे ॥ ६२ ॥ 

यदा श्रम इति ॥ पूरक ओर रेचकं इनको निरंतर एसें आवतैन करते करते जा 
कालम देहम्‌ श्रम होय ताईं कालम जा प्रकार कर वायुकरके शीघ्रही उदर भर जाय ता 
प्रकारकर सुयनाडीक पूरक करे ॥ ६३ ॥ 

धारयेदिति । प्रक करे पीछे अंगूठाकरके जमनी नासापुट रोककर और अनामि- 
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म” विधिवत्कुंभक कृत्वा रेचयेदिडयानिरम्‌ ॥ 
वातपितशष्महरं शरीरायिविवधेनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
॥ टीका ॥ 
विधिवदिति ॥ बंधपूवेक॑ ऊभकं कृत्वेडया चंद्रनाड्याउनिलं वायुं रेचयेत्‌ । 
भखाङ्केभकस्येवं परिपाटी । वामनासिकापुर्ट दक्षिणभजानामिकाकनिष्ठिकाभ्यां 
निरुध्य दक्षिणनासिकापुटेन भख्नावद्वेगेन रेचकपूरकाः कायः । भ्रमे जाते तेनेव 
नासापुटेन पूरकं कृत्वांगुप्लेन दक्षिणं नासापुटं निरूप्य यथाशक्ति कुंभकं धार- 
येत्‌ । पशथादिडया रेचयेत्‌ । पनदेक्षिणनासापुटमंगुष्ेन निरुध्य वामनासिकापुटेन 
भख्रावञ्ज्ञटिति रेचकपूरकाः कतेव्याः । श्रमे जाते तेनेव नासिकापुटेन पूरकं 
करत्वा नामिकाकनिष्ठिकाभ्यां वापनासिकापुरं निरूप्य यथाशक्ति कुभकं कृत्वा 
पिगलया रेचयेदिस्येका रीतिः । षामनासिकापुटमनामिकाकनिष्ठिकाभ्यां दक्षि 
णनासिकापुटेन पूरकं कृत्वा झटित्यंगुष्ठेन निरुष्य वामनासापुटन रेचयेत्‌ । एर्व 
शतधा कृत्वा श्रमे जाते तेनेव पूरयेत्‌ । बंधपूर्वक॑ इत्वेडया रेचयेत्‌ । पुनर्देक्षिण- 
नासापुटमंगुप्लन निरुध्य वामनासापुटेन पूरकं कृत्वा झटिति वामनासिकापुटम- 
नामिकाकनिष्ठिकाभ्यां निरुध्य पिगख्या रेचयेद्धल्ञावत्‌ । पुनःपुनरेवं इत्वा 
रेचकपूरकावृत्तिभ्रमे जाते वामनासापुटेन प्रके कृत्वानामिकाकनिष्टिकाभ्यां घत्वा 
कुंभके कृत्वा पिगलख्या रेचयदिति दितीया रीतिः । भखिकागुणानाह ॥ बात- 
पित्तेति ॥ वातश्च पित्तं च शष्पा च वातपित्तश्चेष्माणस्तान्हरतीति तादशं 
शरीरे देहे योउप्रिजेंटरानलस्तस्य विशेषण वधनं दीपनम्‌ ॥ ६५ | 


॥ भाषा ॥ 


का कनिष्ठिकाकरक वाम नासापुटकूं रोककरके दृद नासिकाग्रहण करे ॥ ६४ ॥ 
विधिवदिति ॥ वेधपुवैक कुंभककरकें फिर्‌ चंद्र जो इडानाडी ताकरकें वायुं रेचकं करे 
या मच्राकमककी ये रीत हे सो जानो वांई नािकापृकू दक्षिण मुजाकी अनामिका- 
कनिष्ठिकाकर रोक ले फिर दाक्षिण, नासिकाके. पुटकरक धोंकनीकीसीनाई वेगकरर 
रेचक पूरक करे फिर श्रम होय तक; ताई नासापूटकरके पूरक करे अंगूठाकर जमनीं 
नाप्तिका मूंदकरके गमी शक्ति. होय. तेंसों कुंमक करें फिर. इडाकर्स्के सेचेक करे फिर 
दक्षिण नासापूटकूं अंगूठाकूँ रोकः काम. नासापुटकरकें. धोंकनीकीसीनाई शीघ्रही रेचक 
पुरक करे फिर श्रम होय तो वां नाप्तिकापुटकरकें फिर षुरक. करें. फिर अनामिका कनि- 
ष्टिकाकर्‌ वामनासापुटः रोंक़करके कुंभक. करे फ़िर. पिंगहाकर. रेचक. करे. ये. एक- 
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मृ० कुंडलीबोधकं कषिप्रं पवनं सुखदं हितम्‌ ॥ 
ब्रह्मनाडीमखेसंस्थकफायगेलनाशनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
| दीका ॥ 


कुंडली ति। । क्षिपं शीघ्र कंडस्याः सुप्ताया बोधकं बोधकते पुनातीति पवन पवि- 
अकारक सखं ददातीति सुखद हितं त्रिदोषहरत्वात्सवेंषां हिते स्वेदा च हिं 
सर्वेषां कुंभकानां सवेदा हितत्वेऽपि सयेभेदनोज्ञायिनाबुष्णों प्रायेण हितो । शी 
त्कारीरीतस्यो शीतर प्रयेणोष्णे हिते । भस्राकैमकः समशीतोष्ण: स्वेदा हितः 
सर्वेषां कंभकानां सवेरोगहरत्वेऽपि मूयभेदनं प्रायेण वातहरं । उज्जायी प्रायेण 
शछेष्पहरः । सीत्कारीशीतल्यां प्रायेण पित्तहरे । भद्नाख्य/ कुभकः जिदोषहर इति 

यं | ब्रह्मनाडी सुषुम्ना ब्रह्मप्रापकत्वात्‌ । तथा चश्रुतिः । शत चेका च 
हृदयस्य नाडयस्तासां मृधोनममिनिःसतेका । तयाथ्वमायन्नम्ृतत्वमेति विष्वगन्या 
उत्क्रमणे भवंति ॥ ` इति तस्या यखेऽग्रभागे संस्थः सम्यक्‌ स्थितां यः कफादिरू- ` 
पाञगेः प्राणगतिप्रतिवधकस्तस्य नाशन नाशकते ॥ ६६ ॥ 


॥ भाषा ॥ 


रीति हे अव दुसरी रीति कहें ह वाम नाप्तापुटकूं अनामिका कनिष्ठिकाकर रोककर 


दक्षिण नाप्तिकोके पुटकर प्रककरक शीमही अंगुठासुं रोककर वाह नापिकाके पुट- 


कर रेचक करे या प्रकार सोपोत करे फिर श्रम होय तो वाइकरके पूरक करे बंधपूवेक 
प्रककरके इडाकरकें रेचक करे दक्षिण नाप्तिकाकों पुट अंगूठाकरकें रोककर वाम 
नासापुटकर प्रककरके शीघ्र वामनासिकापुटकूं अनामिका कनिष्ठिकासुं रोककर 
पिंगछाकरकें रेचक करे धोकनीकीसीनाई वारंवार एसकरके रेचक पूरक कर श्रम होय 
ते वामनासापुटकरकें पूरककरकें अनामिकाकनिष्ठिकाकररकै कुंभक कर पिंगछाकरकें रेचक 
करे ये दूसरी रीति हे भश्त्रिकाके गुण कहे ह ॥ वात पित्त शुष्म इनं द्र करे हैं ओर 
शरीरमें जठराभीकूं दीपन करे हे ॥ ६१९ ॥ 

हि. ४ 


करण्डलीति।॥ और शीघही कृडटी सृतीकृ बोधकरे हे ओर पवित्रको करवेवारों हे सखकों 


करवेवारो हे ओर त्रिदोषकूं हरे हं याते वेको हितकारि है और सज कुंभकनकूं हितकारी 
हे केंसें सो कह हं सूयमेदन उज्ञायी ये दोनो उष्ण है शीतकाढूमें करे हितकारी हें और 
सीत्कारी और शीतलछी ये दोनों शीतल हें ये मरमीनम अधिक हितकारी हैं और भख्रा- 
कुंमक ये समान है शीत उष्ण नामे एसो हे सब समे हितकारी हे और सवरं सवरं कभक सवै 


रोगकूं हरं हैं सूथमेदन तो बोहोत करके वात रोगकूं हरे हे और उज्जायी अधिक कर 


द्रूतीयोपदेशः | ( ६९ ) 


मू० सम्यग्गाजसमुदधू त्राथत्रयविभेद कम्‌ ॥ 
विश्येषेणेव कतव्य भघ्लास्यं कुंभकं त्विदम्‌ ॥ ६७ ॥ 
. अथ आमरी ॥ 
वेगाड्रीषं पूरकं भृगनादं भृगीनादं रेचक मंदमंदम्‌ ॥ 
योगीद्राणामेवमभ्यासयोगाद्धितते जाता काचिदानंद्टी छा ६८ 
॥ दीका ॥ 
सम्यगिति | सम्यग्टठी भूत गात्रे गाज्मब्ये सुषुस्नायामेव सम्यगृद्धतं समृद्धूत 
जातं यद्॑थीनां चयं ग्रंथित्रय ब्रह्मग्रंथि विष्णुग्रथि द्र्रथिरूप तस्य विशेषण भेदज- 
नकं । अत दव इदं भख्ना इत्याख्या यस्येति भद्नराख्यं कुंभकं तु विशेषेणेव कनैन्यं 
अवदयकतेव्यमित्यथः । सूर्यभेदनादयस्त यथासं मवं कर्तव्याः ॥ ६७ ॥ 


~ ३5 


भ्रामरीकुंभकमाह ॥ वेगादिति ॥ वेगात्तरसा घोषं सशब्दं यथा स्यात्तथा भृ 
गस्य ्रमरस्य नाद इव नादो यस्मिन्कमेणि तत्तथा परक कृत्वा। भंग्यों धमयंस्तासां 
नाद्‌ इव नादो यस्मिस्तत्तथा मदम॑दं रेचकं कुयात्‌ । पृरकानंतरं कंभकस्तु भ्रामयां 
कुभकत्वादेव सिद्धो विशेषाच्च नोक्तः । पूरकरे चकयोस्तु विशेषोऽस्तीति तावेवोक्ता। 
एवयुक्तरीत्याभ्यसनमभ्यासस्तस्य योगो युक्तेस्तस्माग्रोगीद्राणां चित्ते काचिद- 
निवांच्या आनंद लीला कीडा आनंदलीला जातोत्पन्ना भवति ॥ ६८ ॥ 
॥ भाषा ॥ 


कैप्मक हरे हे, ओर सीत्कारी शीतढी ये दोनो पित्तकं हरे हे. ओर भच्रास्य कंंभक 
त्रिदोषकूं हरे ये जाननो. और ब्रह्मकूं प्राप्तती करवेवारी हे. यति सुषुस्नाकू अक्मनाडी 


© 


कहे हैं ता सुषुम्ना नाडीके मुखम अथोत्‌ अग्रभागर्मे स्थित जो कफादिकरूप जो आग 


कि 
| 0] 


वायुका गतीकू रोकवेवाद्य ताकू नाश करे है ॥ ६६ ॥ 


क = 3 2 


सम्यगिति । दृष्ट शरीरम जो सुषम्ना नाडी तामे उत्पन्न हुई जो तीन ग्रंथी ब्रह्मग्रंथी 
भ 


ॐ 


विष्णुग्रंथी रुद्रमंथी तिनकूं विशेषकरके भेदन करे हे यतिंये भखानामककुमक हे. सी 


७ 


अवश्य करना याग्य ह्‌. आर सयमरनादर्‌क ज॑सो बत्त तसाई करना ॥ ६७ ॥ 


५. 


अब छठा आरामरानाम कुभक कहे हैं ॥ वगादात ॥ जा प्रक वंगसु कर तां. अमर्‌ 
कीसो नाद होय हे ओर जो होटे करे तो भ्रमरीकोसो नाद होय हे. जो वेगस्रं अमर- 


व + 


कोपो नाद जाम होय तेसो परककरके फिर भअमरीकोपो नाद जामे तेसो मंदमंद 
रेचक करे रेचक प्रक इनकी विशेषता हे यातं येही लिखे हेँ ओर परकके पी 


कंभकतो आमरीके कंभक स्वभावसिद्ध हे यातें विशेष नही लिख्यो या रीतकर अभ्या- 


५. 


सके योगतं योगीद्रनके चित्तम नहां कहवम जावे एसा आनद दा होय हे । ६८ 


( ७2 ) हटयोगप्रदीषपिकायां 


अथ मखं ॥ 
प्ृ० परकांते गाठतरं वध्वा जालंधर शनैः ॥ 
रेचयेन्पूछेनाख्येयं मनोमृछों सुखप्रदा ॥ ६९ ॥ 
अथ प्राविनी ॥ 


अतः प्रवाततांदारमारुतापारतोदरः ॥ 
पयस्यगाधभप सुखात्यवतं पद्मपत्रवत्‌ ॥ ७० ॥ 
[णायामाञ्चधा प्रीक्ताी रचप्रकृकभकः ४ 
साहतः केवत कुभको दद्रावधा मतः ॥ 3१ ॥ 
॥ टीका ॥ 
प्रछाकु॑ भकमाह ॥ प्ररकांत इति ॥ प्रकस्यांतेडवसानेडतिशयेन गाढतरं जालं- 
धराख्यं वंधं वध्वा शनेमंदंमंद रेचयेत्‌ । इयं कुंभिकाः मूछनाख्या मूछेना इत्या- 
ख्या यत इति प्रछनाख्या कीदशी मनो म&यतीति मनोग्रछों एतेन मेनायां 
विग्रहद शनपृवेकं फलमुक्तम।पुनः कौटशीं सुखप्रदा सुखं प्रददातीति सुखप्रदा॥६९॥ 
प्राविनीकंभकमाह ॥ अतरिति।॥ अंतः शरीरांतः प्रवतितः परित उदारो 
उतिङ्यितो यो मारुतः समीरस्तेनासमंतात्पूरितमृदर॑ येन स पुमानगाधे5प्यतलस्पशें- 
ऽपिं पयसि जले पद्मपत्रवत्पद्रपत्रेण तुर्यं सुखादनायासात्‌ प्लवते तरति गच्छति७० 
अथ प्राणायापभेदानाह ॥ प्राणायाम इति ॥ प्राणस्य. शरीरांतःसंचारिवायो- 
रायमनं निरोधनमायामः प्राणायामः । प्राणायामलक्षणमक्त गोरक्षनाथेन । प्राण; 
स्वदेहजींवायुरायापस्तननिरोधनमिति ' । रेचकथ पूरकश्चः कुंभकश्व॒ तर्भेदेखिधाः 
| भाषा ॥ 
अब सातो कुंभक मनाम कहें हं ॥ प्रकांते इति ॥७ प्रककरके अंतमे, ना 
धरनाम बंध बांधकरके रान शनै रेचक करे ये कंमिका मुछनानाम हे मनकुं मछाः करे हः 
जाम मनामछा कहे हैं केषी हे ये सखके देनेवाटी हे ॥ ६९ ॥ 
अब आठवो प्लाविनीकुभक कहे हं ॥ अंतरिति ॥ शरीस्क भीतर मय्योः जो अधिक 
वाय॒ ताकरके च्यारोर्भरतं भर लियो हे उदर जाने. एमा पुरुष अगाध जलं कमलके 
पत्र कीसीनाई सुखते समनः करे ॥ ७० ॥ 
अब प्राणायामकं भद्‌ कह हं ॥ प्राणायाम डते ॥ प्रण जा शरारके भीतर वायः; 
ताक रोकनो जाके प्राणायाम कहं हं. सो प्राणायाम रेचक परक कंभक इमः भेदनकर 
तीन प्रकारको हे उदरम ते वायुकः रेचन करे ताक॑ रेचक कहं ह आर बहारतें वायकः 
उदरमं मरे ताकृ परक कहे हं. ओर परककरके वायक घटकीसीनाई धारण-करे 


< ७... 


द्वितीयोपदेशः । ( ७१ ) 


म्‌० यावत्केवलसेद्धिः स्यात्सहितं तावदभ्यसेत्‌ ॥ 
रेचकं प्रक मक्त्वा सुखं यद्रायुधारणम्‌ ॥ ७२॥ 
॥ टीका ॥ 


जिप्रकारकः रेचकप्राणायामः प्रकप्राणायामः कुंभकप्राणायामश्राति । रेचकलक्ष- 
णप्राह याज्ञवल्क्यः । “ बहियद्रचनं वायोरुदराद्रेचकः स्मरतः ` इति रेचकप्राणायाम- 
लक्षणं । "निष्कस्य नासाविवरादशेषं पाणं बहिः शन्यमिवानिलेनानिरुध्य संतिष्ठति 
रुद्धवायुः स रेचकोनाम महानिरोधः।।' पूरकलक्षणं।। बाह्यादाप्रणं वाया रुदर पर- 
काहिसः।' प्रकप्राणायामलक्षणं। बाह्य स्थित प्राणपुटन वायुमाढृष्य तनव शनः 
समेतात्‌ । नाडीश्व सवोः परिपरयेद्यः स पूरको नाम महानिरोधः ॥' कुंभकलक्षणं। 
संपूर्य कुंभवहायोधारणं कंभको भवेत्‌ ।' अयं कुंभकस्तु प्रकप्राणायामादभिन्नः । 
भिन्नस्तु । (न रेचको नेव च पूरकोऽत्र नासापुटे संस्थितमेव वायुम्‌ । सुनिश्रलं धार- 
यते क्रमेण कुंभाख्यमतत्मवदति तज्ज्ञाः ॥' अथ प्रकारांतरेण प्राणायामं विभजते 
॥ सहित इति ॥ कुंभको द्विविधः । सहितः केवलेति । मतोऽभिमतो योगि- 
नामिति शेषः । तत्र सहितो दिविधः । रेचकपुवंकः कुभकपुवकश । तदक्तं । “आरे- 
च्यापूये वा कुयात्स वे सहितकुंभकः ।' तत्र रेचकपुवको रेचकथाणायामादभिन्नः । 
पुरकपृवेकः कुंभकः पूरकम्राणायामादभिन्नः केवलकुंभकः कुंभकप्राणायामादभि- 
म्नः । भरागुक्ताः सयभेद नादयः पूरकपूवंकस्य कुभकस्य भेदा ज्ञातव्या ॥ ७१ ॥ 
सहितकुभकाभ्यास्स्यावधिमाह ॥ या वादेति ॥ केवलस्य केवलकुभकस्य सिद्धि- 


॥ भाषा ॥ 


ताकूं कुंभक कहें हं ओर कुंभक दो प्रकारको हे एक सहित और दूसरों केवल ये योगीनके 
संमत हे, तामे सहित दो प्रकारको हे रेचकपृवैक ओर कुंभकपूरवक. रेचकपुवेक रेचक 
प्राणायामे न्यायो नही हे. प्रकपूवेक कुंभक पुरक प्राणायामर्ते अभिन्न हे. केवढ कुंभक 


कभक प्राणायामे न्यारो नही हे. ये पहलें मूर्यभेदनादिक कहे हें. उनमेंसूं प्रकपृबेक 
क्भकके भेद जान लेनो योग्य हे ॥ ७१ ॥ 

यावदिति ॥ केवलकुंभककी सिद्धी जबतढक होय तबतटक सहित कभक सूर्य 
भेदादिक करे सुपुम्नाके भेदनके पीछे सृषम्नाके भीतर घटकोसो शब्द होय तब केवल 
कुंभक सिद्ध होय ताके पीं सहित कुंभक दश करे फिर बीस करे एसे अश्शीसंख्या तक 
करनो फिर सामथ्ये होय तो अरति अधिक करे अब केवढकुंभकको रक्षण कहें हैं ॥ 


रेचक पुरक त्यागकरकें सुखपृषैकं वायुकुं धारण करे सो केवलकुंभक कहें हँ ॥ ७२ ॥ 


( ७> ) हठयोगपदीपिकायां 


प्० प्राणायामोउ्यमित्युक्तः स वे केवडकुंभकः॥ 
कुंभके केवले सिद्धे रेचप्रकवजिते ॥ ७३ ॥ 
न तस्य दुलेभ किचित्रिष॒ ठोकेष विद्यते ॥ 
शक्तः केवलकुंभेन यथेष्ट वायुधारणात्‌ ॥ ७४ ॥ 
राजयोगपदं चापि रभते नाच संशयः ॥ 
कंभकात्कंडठीबोधः कंडटीबोधतो भवेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
॥ टका ॥ 


केवटसिद्धियांबत्पयतं स्यात्तावत्पयतं रदितकुमक सूयमभेदादिकमभ्यसेदनुतिष्त्‌ । 
सपम्नाभेदानंतरं यदा सुपुम्नांतघेटशब्दा भवाति तदा केवटकुभकः सिद्धयति 
तदनंतरं सहितकुंभका दश विशतिवों कायाः अशीतिसंख्यापूरतिः केवलकुंभकेरेव 
कतेव्या । सति सामर्थ्यं केवलकुंभका अशीतेरधिकाः कायाः । केवलकुंभकस्य 
लक्षणमाह ॥ रेचकमिति।। रेचकं परकं मक्ता त्यक्त्वा सखमनायास यथा स्यात्तथा 
वायोधारणं वायुधारणं यत्‌ ॥ ७२ ॥ ॑ 

॥ प्राणायाम इति ॥ स वे मिश्रित) केवलकुभकः प्राणायाम इत्यययक्तः केवरं 
रशेसंति ॥ केवल इति ॥ रेचो रेचकः रेचथ पृूरकथ रेचपूरकों ताभ्यां वनिते र- 
हिते केवले कुंभके सिद्ध सति ॥ ७३ ॥ 

नेति।तस्य योगिनख्रिषु लोकेषु दुलभ॑ दुष्प्राप॑ किंचित्किमपि ययेष्ट यथेच्छं वायो- 
धारणं वापि न विद्यते। तस्य सवे सलभमित्यथें! ॥ शक्त इति ॥ केवलकंभकैन कं- 
भकाभ्यासेन शक्तः समथां यथेष्टं यथेच्छं वायोधारणं तस्माद्यायुधारणात्‌ ॥ ७४ ॥ 

राजति ॥ राजयोगपदं राजयोगात्मकं पद लभते। अन्न संशयो न। निितमेतदित्य- 


थं |कुभकाभ्यासस्य परपरया केवल्यदतुत्वमाह ॥ कुभकादा ते ॥ कुमकाक्ुभकाभ्या- 


॥ माषा ॥ ८ 
प्राणायाम इति ॥ रेचक पूरक इनकरके वर्जित केवल कुंभक सिद्ध होय जाय ॥ ७३ ॥ 
नेति ॥ ता योगीकू तीनों छोकनमें दुलेभ कछू नदी हे केवर कुभकके अभ्यासकरके 
समथ होय यथायोग्य वायूके धारण करे ते ॥ ७४ ॥ 
` राजेति । राजयोग पद प्राप्त होय हे यामं संदेह नही हे. निश्चय होय. ओर कुंभकर्के 
अभ्यासतें कंडनी जो आधार शक्ति ताको बोध होय. ओर कुंडलनीके बोधते निद्रा 
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आहल्स्यांदक मंद हू ॥ ७५ ॥ 


हितीयोपदेशः । ( ७३ ) 


मू० अनगेला सुषुम्रा च हठसिद्धिश्व जायते ॥ 
हठं विना राजयोगो राजयोग विना हः ॥ 
| कक श्र वर श्र 0. शित 
न [सध्याते तता यग्ममा नष्पत्तः समभ्यसत्‌ ॥ ७६ ॥ 
कुंभकप्राणरोधांते कुयांचित्तं निराश्रयम्‌ ॥ 
एवमभ्यासयोगेन राजयोगपदं त्रनेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
॥ टीका ॥ 
सात्कुंडल्याधारशक्तिस्तस्या बोधो निद्राभंगो भवेत्‌ | कुड्या बाधः कुंडलीबो- 
धस्तस्मात्कुंडडीबोधतः ॥ ७५ ॥ 
अनगेलेति ॥ सुपुम्नानाड्यनगला कफाद्गेलरहिता भवेत्‌। हठस्य हठा भ्यासस्य 
सिद्धि प्रत्याहारादिपरंपरया कैवल्यरूपा सिद्धिजायते । हठयोगराजयोगसाधनयोः 
परस्परोपकार्योपकारकत्वमाह ॥ हदं दिनेति ॥ टं हटयोग विना राजयोगो न 
सिध्यति राजयोगं विना हठो न सिध्याति ततोऽन्यतरस्य सिद्धिनास्ति । तस्मानि- 
ष्पत्ति राजयोगसिद्धिमा मर्यादीकृत्य या निष्पत्तिस्तस्या राजयोगसिद्धिपर्यतं युग्म 
हटयोगराजयोगद यमभ्यसेदनुतिषत्‌ । । हठातिरिक्ते साक्षात्परंपरया वा राजयोगसाध- 
नेऽत्र राजयोगशब्दः । जीवनसाधने लांगले जीवनशब्दप्रयोगवत्‌ । राजयोगसाधनं 
चतुर्थोपदेश वक्ष्यमाणमुन्मनी शां भवीमुद्रादि रूपमपरोक्षादुभता दुक्तं प॑चदशांगरूपं द- 
शांगरुपं च । वाक्यसुधायामयुक्तं दृश्यानुविद्धादिरूपं च ॥ ७६ ॥ 
 इठाभ्यासाद्राजयोगप्रा्चिपकारमाह ॥ कुः भकेति ॥ कुंभकेन प्राणस्य यो रोधस्त- 
स्यांते मध्ये चित्तमंतःकरणं निराश्रयं कुयात्‌ । संप्रज्ञाससमाधो जातायां ब्रक्माका- 
रस्थितेः परं वैराग्येण विलयं कु्यादित्यथः । एवमुक्तरीत्याभ्यासस्य योगो युक्ति- 
स्तेन । “योगः सनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिष्वि | ति काशः । राजयोगपदं राजयो- 
गात्मकं पदं व्रनतमाप्नुयात्‌ ॥ ७७॥ 
॥ भाषा ॥ 
और सुषुम्नानाडीके कफादिक आग दूर होय जाय. ओर हठसिद्धि होय कहां 
मोक्ष होय. हटयोग विना राजयोगिद्धि नही होय. और राजयोग विना हठयोग नही 
सिद्ध होय ओर राजयोगसिद्धि न होय तवताई हठयोग और राजयोग ये दोनोनको 
अभ्यास करे ॥ ७६ ॥ । 
कुभकेति ॥ कुंभककरकें प्राणको रोकनो ताके अंतमं चित्तकूं आश्रयरहित करे. या रीत 
कर अभ्यासयोगकरके राजयोगपद्‌ ताय प्राप्त होय ॥ ७७ ॥ 
१० 


( ७४ ) हठयोगप्रदी पिकायां 


म” वपुःकृशत्वं वंदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने सुनिर्मले॥ 
अरोगता बिहनयो ऽभिदीपनं नाडीविशुद्धिहेठयोगलक्षणम्‌'9८ 
इति हठप्रदीषिकायां दितीयोपदेशः ॥ २॥ 
॥ टीका ॥ 

ठसिद्धिज्ञापकमाह ॥ वपुःकृरात्वमिति ॥ वपुषो देहस्य कृशत्व काश्यं षदने 
मुखे प्रसन्नता पसादो नादस्य ध्वनेः स्फुटत्वं प्राकव्यं नयने नेत्रे सुष्ठ निमंले 
अरोगस्य भावोऽरोगता आरोग्यं विदोर्धातोजेयः क्षयाभावरूपः अप्रेरोदयस्य दी- 
पनं दीधिनोडीनां विशेषेण शाद्धिमिलापगमः एतद्धटस्य हगमभ्याससिद्धे भाविन्या 

टक््यतऽनेनेति लक्षणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
॥ इति श्रीहदम्रदीपिकाव्याख्यायां ल्योत्स्नाभिधायां ब्रह्मानदकृतायां द्विती- 


. यापदश; ॥ २ ॥ 


॥ भाषा ॥ 


वपुःकृशतषमिति ॥ देहकूं कशता होय और मुखम प्रसन्नता नादकी प्रगटकता नेत्र 
निल होय और रोगरहित होय धातुको जय होय उदरमें जाठराप्नीकी दीप्ती कहा 
वृद्धि होय. . ओर नाडीनकी शुद्धि होय ये हठयोगको लक्षण है ॥ ७८ ॥ 
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इति श्रीहटप्ररीपिकायां भाषाव्याख्यायां द्वितीयोपदेशः ॥ २ ॥ 


तृतीयोपदेशः । (७६५) 


सशैल्वनधात्रीणां यथाधारो5हिनायकः ॥ 
सर्वेषां योगतंत्राणां तथाधारो हि कंडी ॥ १ ॥ 
सुप्र गुरुप्रसादेन यदा जागति कंडी ॥ 
॥ स (र (रि कप $ क = | 
तदा सवाण पद्मानि द्यत अथयादप च ॥ २ ॥ 
प्राणस्य रान्यपद्वी तथा राजपथायते ॥ 
तदा चित्तं निरा्वं तदा काटस्य वचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ टीका ॥ | 
अथ कुंडल्याः सवंयोगाश्रयत्वमाई ।सछौलेति॥ रला वनानि च शेलबनानि 
तैः सह वतमानाः सशेलवनास्ताश्र ता धात्यश्च भूमयस्तासां । धाञ्या एकत्वेऽपि दे- 
शमेदाद्धेदमादाय बहुवचनं । अहीनां सपौणां नायको नेताहिनायकः शेषो यथा 
यददाधार आश्रयस्तथा तद्रत्‌ | सर्वेषां योगस्य तंत्राणि योगतंत्राणि योगोपाया- 
स्तेषां कुंडल्याधारशक्तिराश्रयः । कंडटीवोधं विना स्वयागापायानां वेयथ्या- 
दिति भाव: ॥ १॥ 
कुडलीबोधस्य फलमाह दाभ्यं ॥ सुपेति ॥ सप्ता कुंडली गुरोः प्रसादन यदा 
जागति बुध्यते तदा सवाणि पत्मानि षटूचक्राणि भिद्यंते भिन्नानि भवति । ग्रथ 
योऽपि च ब्रह्मग्रंथिविष्णग्रंथिरुद्ग्रंथयो भिद्यंते भेदं पाञ्ुवेतीं त्यन्वयः ॥ २ ॥ 
प्राणस्येति ॥ तदा शून्यपदवी सुषुम्ना प्राणस्य वायो रात्नां पंथा राजपथं राज- 
पथमिवाचरति राजपथायते राजमागोयते | सुखेन गमनसं भवात्‌ । तदा चित्त- 
मालंबनमा भ्रयस्तस्मा लिगेतं. निरालंबं निविषयं भवति । तदा कास्य मत्योवचनं 
प्रतारणं भवति ॥ ३ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
अब कुंडलीक सर्व उपायनको आधार कहें हैं ॥ सशैलेति ॥ जे पव॑त वन नगर 
ग्रामसहित जो प्रथ्वी तिनको आधार सपेनके नायक शेषजी हे तेंसेही सपश जो योगकेः 
उपाय तिनकी कुड्डी आधार हे विना कुंडढीके जागे सन योगनके उपाय व्यथ- 
होय हैं ॥.१॥ 
अब कुंडढीके जागवेको हें हैं ॥ सपति ॥ सृति हुईं कुंडली गुरूनके अनुग्रह- 
करके जाग उठे तब सपण जे षट्चक्र ते भदकं प्राप्त होंय हें याके षीं ब्रक्मग्रंथि  वि- 
ब्णग्रेथि रुद्ग्रैथि ये तीनो ग्रंथिभेदनकं प्राप्त हॉय हैं ॥ २॥ 
प्राणस्येति ॥ तव सुषुम्ना नाड़ी वायुकू राजमागकीसीनाई आचरण करे हैं और 


( ७६ )  हठयोगप्रदीषिकायां 


म्‌० मुपषम्नरा शुन्यपदवा ब्रह्मरध्र महापथः ॥ 
स्मशानं शांभवी मध्यमागश्चव्येकवाचकाः ॥ ४ ॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन प्रबाधायेतुर्मी धराम्‌ ॥ 
ब्रह्मद्वारणुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
महाम॒द्रा महाबधों महावेधश्व खचरा ॥ 
उद्यानं मूलबंधश्व बंधो जालंपरामिपः ॥ & ॥ 
करणी विपरीताख्या वच्रोली राक्तचाख्नम्‌ ॥ 
इद हि युद्रादशकं जरामरणनाशनम्‌ ॥ ७॥ 
| ॥ टीका ॥ 
सुपुम्नापयोयानाह ॥ खुषुम्नेति ॥ इत्युक्ताः शब्दा एकस्य एकाथ॑स्य वाचकाः 
एकवाचकाः । पयोया इत्यथः । स्पष्ट; छोकाथैः ॥ ४ ॥ 
तस्मादिति ॥ यस्मात्कुडलीबोधेनेव षट्चक्रमेदादिकं भवति तस्मात्सवेमयनेन 
सर्वेण प्रयत्न ब्रह्म सचिदानंदलक्षणं तस्य दारं प्राघध्युपायः सुषुम्ना तस्या मुखे- 
ऽग्रभागे मुखेन सुषुम्नाहारं पिधाय संप्तामीखरीं कंडटी प्रबोधयितुं प्रकर्षेण बोध- 
यितुं मुद्राणां महामुद्रादीनामभ्यासमावत्ति समाचरेत्सम्यगाचरेत्‌ ॥ ५॥ 


मद्रा उादेशाते । महासमुद्रेत्यादिना साधन ।॥ साधाथेः स्पष्टः ॥ ६ ॥ च 
मुद्राफलमाह साधेदाभ्यां ॥ इदमिति ॥ इदमुक्तं युद्राणां दशकं जरा च मरणं च 
॥ भाषा ॥ 


तब ॒चित्तवी निधिषय होय हे. और तब काट जो सत्यु ताकूंबी तिर जाय अथीत्‌ 
मृत्युकुं बचायजाय ॥ ३ ॥ 

सुषुम्नेति ॥ सुषुम्ना गृन्यपदवी अक्मरंध्र महामागे इमशान शांभवी मध्यमायं ये सुषु- 
म्नाके पयायवाचक शब्द हे ॥ ४ ॥ 

तस्मादिति ॥ कुंडलीके बोधतं षट्चक्रमेदादिक होय हैं तातं संपर्ण यत्नकरके ब्रह्मको 
द्वार सुषुम्ना ताको मुख कहा अग्रभागमें सुषुम्नाको द्वार ताय रोककर सती हुई जो कुंडली 
ताय प्रकषकरके बोध करवेकूं महामुद्रादिकनको अभ्यास करे ॥ ९ ॥ 

महागुद्रयादिना ॥ महामुद्रा { महामेध २ महावेध ३ खेचरी ४ उड्डीयान 4 मू- 
लबंध ६ ओर जालंधर नाम बंध ७॥ ६ ॥ 

विपरीत नाम जाको एसी करणी ८ वज्जोडी ९ शक्तिचाडन १० ये दश मुद्रा हें 


तृतीयापदेशः । ( ७७ ) 
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मृ० आादनाथादत ददव्यमण्श्रयप्रदायकम्‌ ॥ 

वद्धभ सवास्द्धाना दलम मरुतामपि ॥ < ॥ 
 ॥ टोका ॥ 
जरामरणे तयोनाशन निवारकम्‌ ॥ ७ ॥ 

आ दिनाथेनेति ॥ आदिनाथेन शेभनोदितं कथितं । दिवि भवं दिव्यमुत्तमं | 
अष्टौ च तान्येश्वयांणि चषेयांणि अणिमामहिमागरिमालधिमाप्राप्तिप्राकाम्येश- 
तावरिताख्यानि । तत्राणिमा संकक्पमात्रेण भ्रकृत्यपगमे परमाएवदृहस्य सूक्ष्मता 
। १ । महिमा प्रकृत्याप्रेणाकाशादिवन्महद्भावः ।२ | गरिमा लघुतरस्यापि तृखादेः 
पवतादिवद्ररूभावः । ३ । रयिमा गुरुत्तरस्यापि पवेतादेस्तृलादिवल्घुभावः ।४। प्रा 
निः सवेभावसान्निष्यम्‌ । यथा भूभिस्थ एवांगुल्यग्रेण स्पशति चंद्रमसम्‌। ५। प्रा- 
काम्यमिच्छानमिपातः। यथा उदक इव भूमा निमजस्युन्पञ्नाप्तिे च । £ | इंशता 
भूतभातिकानां प्रभवाप्ययसंस्थानविशेषसामथ्येम्‌ ७ । वशित्व॑ भूतभोतिकानां 
स्वाधीनकरणं । ८ । तेषां प्रदायक प्रकर्षण ददातीति तथा तं सर्वे चते सिद्धाश 
कपिलाद यस्तेषां वह्टभं भियं मरुतां देवानामपि दुलेभं दुष्प्रापं किमुतान्येषां- 
मित्यथः ॥ ८ ॥ 

| ॥ भाषा ॥ 
जरामरणक नाश करं हं ॥ ७ ॥ 

ओर ये दिव्य आदिनाथ जो शिवजी तिननें कह्योहयो मुद्रानकों दशक हे. सो आढ 
ऐश्वथें अणिमा १ महिमा २ गरिमा ल्यिमा ४ प्राप्ति ५ प्राकाम्य ६ ईरिता ७ वरिता 
८ ये आठ ऐछिद्धि हें इने दषे हे ॥ अब इन आठों सिद्धिनके लक्षणे कहें ह ॥ योगाके 
संकल्पमात्रकरकें प्रकृति दूर होय नाय. परमाणुकीसीनाई देह सक्षम होय जाय 
ताक अणिमा कहें हें ॥ १ ॥ और जो प्रकृतिके आपूरकरकें अथोत्‌ प्रकृतीकूं अपने 
भीतर भर ले फिर आकाशादिककीसीनाई स्थुल महान्‌ होय जाय ताक महिमा 
कहें हं ॥ २ ॥ बोहोत हलको रद्‌ आदिलेके तिनकू पवैतादिकनकोसो भारी- 
पन होनो ताकूं गरिमा कहें हें ॥ ३ ॥ जो भारी पवेतादिक हैं तिनकूं रुई- 
कीसीनाईं लघ कहा हल्को होय ताक ट्यिमा कहें हैं ॥ ४ ॥ ओर जो 
सवे पदार्थ सन्निध होय जाय अर्थात्‌ जेसे पृथ्वीम तो ठाडो होय और अंगुलीके 
अग्रकरकें चंद्रमाकं स्पशं करे ताकु प्राप्ति कहें हैं ॥ ९ ॥ और इच्छाको अनमिद्रात 
जसे जलम डतर निकसि अवि तेस पथ्वीमं कदी दौखव दीखवे लग जानो कदी नहीं दीख- 
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ना ताकू प्राकाम्य कहं हं ॥ ६ ॥ अर भूत्‌ मातके पदाथनका जन्ममरणका 


७ 


( ७८ ) हठयोगप्रदीपिकायां 


म्० गांपनाय प्रयत्नेन यथा रत्रकरंडकम ॥ 
कस्यचिन्नेव वक्तव्यं कुटस्नीसुरतं यथा ॥ ९॥ 
॥ अथ महाम॒द्रा ॥ 
त क कस्‌ कं # ४ + 
पादृमूलन क्‍ विन्‌ यान सपाध्य दाश्षण || 
तारत पद्‌ कृत्वा कराभ्या धारयेरटम्‌ ॥ १० ॥ 
कटे बंध समारोप्य धारयेद्रायुमृष्वेतः॥ 
यथा दृडहतः सपा दडाकारः प्रजायत ॥ ११ ॥ 
॥ टीका ॥ 
गोपनीयमिति ॥ भयत्नेन प्रकृष्टेन यत्नेन गोपनीयं । गोपनीयत्वे दृष्ठांतमा- 
ह ॥ यथेति ॥ रत्नानां हीरकादीनां करडकं रत्नकरंडकं यथा येन प्रकारेण गो- 
प्यते तदत्‌ । कस्यापि जनमात्रस्य यहा कस्यापि ब्रह्मणोऽपि नेव वक्तव्यं नैव वाच्यं 
किमुतान्यस्य । त्र दृष्ांतः | कुटस्ियाः सुरतं कुलस्रीसरत संगमनं वथा तदत्‌॥९॥ 
दशविधमुद्रादिषु प्रथमोहिष्टत्वेन महामुद्रां तावदाह ॥ पादमूलेनेति ॥ वामेन 
सव्येन पादस्य मरं पादमं पाष्णिस्तेन पादमृरेन वामपादपाष्णिनेत्यथेः । योनि 
योनिस्थानं गदमेदूयापेध्यभागं संपीड्याकुचितवामपादपाष्णना योनिस्थानं इद 
संयोज्येत्यथेः । दक्षिणं सव्येतरं पदं चरणं प्रसारितं भूमिसंलग्रपाष्णिकप्ृथ्वोंगु- 
छलिकं दंडवत्कृता कराभ्यां संप्रदायादाकुचितकरतजनीभ्यां ददं गाढं धारथेदं- 
गुष्ठप देश गरहीयात्‌ ॥ १० ॥ | | 
कठ इति ॥ कंठे कंठदेशे बंधन सम्यगारोप्य करत्वा । जारधरवंध कृतवेत्यथः । 
ू ॥ भाषा ॥ 
रचना करवेमें समर्थ होय ताकूं ईशता कहें हैं ॥ ७ ॥ और भूत मौतादिकनकूँ: 
अपने आधीन करणो ताकूं वशित्व सिद्धि कहें हैं ॥ < ॥ इनकूं देवेवारों हे. और सिद्ध 
जो कपिलछादिक तिनक प्रिय हे मरुत्‌ जे देवता तिनकंबी दलम हे ॥ ८ ॥ 
यथेति ॥ जें र॒त्ननकी पेटीक गोप्य. राखं ह. सहि गोप्य राखे काक कहे नही 
जसं कुटव सरके मथन सगमक नहा कह हइ. तस यना नहीं कहवंक याभ्य ह॥.९॥ 
अब पहली महामुद्राकू कहं हैं ॥ पादगरलेनेति ॥. वामपादकी एढीकरके गुदा शि- 
२2 इनका मध्यम भाग जा यानस्थान्‌ तास राककरक जमना षद फल्ास लबा कर" 


दे पृथ्वीम एढी लगाय अंगुी ऊंची दंडकीसीनाई करके अंगुठा तजनी कर दक्षिण पामकों 


अगूठा पकड धारण करे ॥ १० ॥ 
़ इति ॥ किर कंठमें जारूघर वंध बोधकर फिर कायूकूं उपरे सुपुम्नाम धारण करे 


तृतीयोपदेशः। ( ७९ ) 


पमृ० ऋज्वीभूता तथा शक्तिः कुडटी सदसा भवेत्‌ ॥ 
तदा सा मरणावस्था जायते द्विपुटाश्रया ॥ १२ ॥ 
ततः शनेःशनेरेव रेचयेन्नेव वेगतः ॥ 
महाम॒द्रां च तेनेव वदंति विवधोत्तमाः ॥ १३ ॥ 
इयं खट्‌ महामुद्रा महासिद्धेः प्रदर्शिता ॥ 
महङ्कशादयो दोषाः क्षीयंते मरणादयः ॥ 
॥ दीका ॥ 


वायुं पवनमृध्वेत उपरि सुपुम्नायां धारयत्‌ । अनेन मृटबंधः सचितः । स तु यो- 
निसंपीडनेन जिव्हाबंधनन चरिताथे इति सांप्रदायिकाः । यथा दंडन हतस्ता- , 
डितो दंडहतः सः कुंडली दंडाकारः दंडस्याकार इवाकारो यस्य स तादश । 
दंडाकार त्यक्त्वा सरल इत्यथः । प्रकर्षेण जायते भवति ॥ ११॥ | 

ऋज्वी भूतेति।।तथा कुडस्याधारशक्तेः सहसा शीघ्रमेव । ऋज्वी संपद्यते तथा भता 
ऋल्वीभूता सरा भवेत्‌ । तदा सेति ॥ द्वे पुटे इडापिगले आश्रयो यस्याः सा मरणा- 
वस्था जायते । कुंडलीवोधे सति सुषुम्नायां परविष्टे भाण हयोः प्राणवियागात्‌ ॥ १२॥ 

तत इति ॥ इयमिति ॥ ततस्तद न॑तरं शनःशनरेव रेचयेत्‌ । वायुमिति संबध्यते 
बेगतस्तु वेगान्न रेचयेत्‌ । वेगतो रेचने बलहानिप्रसंगात्‌। खल्विति वाक्याङंकारे । इयं 
महामुद्रा महासिद्धेरादिनाथादिभिः प्रदर्शिता प्रकर्षेण दाशिता । महामुद्राया अन्वथ- 
माह । महंत ते हशाथ महष्केशा अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पच त आदयो 


॥ भाषा ॥ 


या कर मूल्बंधबी होय हे जहां योनिस्थानकू पीडन करकं जिव्हा बंधनकरके मल्बंध 
होय जाय. जसे सप दंडके प्रहारकरके दंडाकार त्याग कर सर होजाय हे तेसेंही 
जानना ॥ ११ ॥ 

ऋज्वी भरतेति ॥ तेसेही कुंडडी जो आधारशक्ति सो शीघ्रही सर होय और कुंडलीके 
बोधर्तेही सुषुम्नाम प्रवेश प्राणको होय हे दोनोनकू प्राणके वियोगतं इडा पिंगटाये दोना 
हे आश्रय जाके एसी मरणावस्था होय हे ॥ १२॥ । 

ततइति ॥ इयमिति ॥ ता पी शन शने रेचन करे वायुकूं वेगत नही करे बटकी हानि 
होय हे यातं ये महामुद्रा आदिनाथादिक महापिद्धनने दिखाई हे महाक्कुश अविद्या राम- 
द्वेषादिक शोकमोहादिकनके दोष क्षीण होयह. और मरण जरादिक तेवी क्षीण होय 
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( ८० ) हठयोगप्रदी पिकायां 


ॐ किष 


म० महाम॒द्रों तेनव वदत विबुधत्तिमाः ॥ १४॥ 
चद्राग तु समभ्यस्य सूयाग पुनरभ्यसंत्‌ ॥ 
यावत्तुस्था भवत्सख्या तता मद्रा वस्षजयत्‌ ॥ १५ ॥ 

॥ टाका ॥ 


येषां ते तत्कायांणां शोकमोहादीनां ते दोषाः क्षीयते | मरणमादिर्येषां जरादीनां 
तेऽपि च क्षीयते नश्यंति । यतस्तेनैव हेतुना विशिष्टा बुधा विबधास्तेपृत्तमा विबुधो- 
त्तमा महायुदरां बदति । पहाङ्ृशान्मरणादीशथ दोषान्मुद्रयति शमयतीति महामुद्रेति 
व्युत्पत्तारेत्यथेः ॥ १३ ॥ १८ ॥ 

महामुदराभ्यासक्रममाह ॥ चंद्रांग इति ॥ चद्रेण चंद्रनाञ्योपलक्षितमंगं चंद्रागं त- 
स्मिन्‌ चंद्रांगे वामांगे | तुशब्दः पादपूरणे । सम्यगभ्यस्य सूर्येण पिगलयोपल क्षितमंगं 
सूर्यांग तस्मिन्‌ सूर्यागि दक्षांगे पुनवामांगाभ्यासानंतरं यावद्यावत्कालपर्यतं तुल्या वा- 
मांगे कुंभका भ्याससंख्या समा संख्या भवेत्तावदभ्यसेत्‌ । ततःसंख्यासाम्यानंतर मुद्रां 
महामुद्रां विसजयेत्‌ । अत्रायं क्रमः । आकचितवामपादपार्ण योनिस्थाने संयोज्य 
अस्ारितदक्षिणपादागष्ठमाकुचिततनेनीभ्यां गही त्वाभ्यासो वापांगेऽभ्यासः। अ- 
स्मिन्नभ्यासे परितो बायुवोमांगे तिष्ठति । आकुचितदक्षपादपाण्णि योनिस्थाने 
संयोज्य प्रसारितबापपषादांगषठमाकुचिततजनांभ्यां गृहीत्वाभ्यासों दक्षागेऽभ्यासः। 
अस्मिन्नभ्यासे पूरिता वायुदक्षांगे तिष्ठति ॥ १५ ॥ | 

॥ | ॥ भाषा ॥ 
याति बडे बड़े ज्ञानी याये महामुद्रा कहें हैं १६॥ १४ ॥ 

या महामृद्राको अभ्यासक्रम कहें हं ॥ चंद्रांग इति ॥ चंद्रांग जो वामांग ताम 
अभ्यासकरकं फिर सूयौग जो दक्षांग तमे अम्याप् करे ओर वामांगके अभ्यास करे 
पि जबतांई वामांगमें कुंभकके अभ्यासकी संख्या समान होय तावत्‌ पर्थत अभ्यास 
करे ओर जब संख्या समान होय जाय तापीं महामुद्रा विसर्जन कर दे यर्मेये क्रम 
हे वाये पामकी एदीकुं योनिस्थानमें छगायकर जेमने पामकं छंबो फेछाय वकि अंग- ` 
ठक तर्जनी अंगुढी अंगूठासं पकडकरकें अभ्यास करे ताक वामांगमे अभ्यास कहें 
हं या अभ्यासम पच्यो जो वाय॒ सो वामांगमे स्थित रहे हे और फिर जेमने पामकं 
समेर वाकी एढीकूं योनिस्थानमे छगायकरकें वांयो पाम लंबो कर वके अंगूठाकूं आकुं- 
चित्त तजनी अंगूठासूं पकड़कर अभ्यात्त करे ताकू दक्षिणांगमे अभ्यास कहें हैं या अ- 
भ्यास पत्यो हुयो जो वायू सो दक्षांगमेंही रहे है ॥ १५ ॥ 


तृतीयोपदेश+ । ( ८१ ) 


मू० नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सवेऽपि नीरसाः ॥ 
अपि सक्तं विषं घोरं पीयूषमपि जयंति ॥ १६॥ 
क्षयकृष्टगुदावतेगुल्माजी णेपुरोगमाः ॥ 
तस्य दोषाः क्षयं यांति महाम॒द्रां ठ योऽभ्यसेत्‌ ॥ १७॥ 
कथितेयं महाम॒द्रा महासिद्धिकरा नृणाम्‌ ॥ 
गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्यकस्यचित्‌ ॥ १८॥ 
॥ टीका ॥ 


महापुद्रागुणानाह तरिभिः ॥ नहीति ॥ हि यस्पान्पह्यमुद्राभ्यासिन हत्यध्याहा- 
रः । पथ्यमपथ्यं वा न । पथ्यापथ्यविचारो नास्तीत्यथः । तस्मात्सर्वे भुक्ता रसाः 
कटम्खादयो जीर्यते इति विभक्तिविपरिणामेनान्वयः । नीरसा निगेतो रसो येभ्य- 
स्तेयातयामाः पदाथो जीर्यते । घोरमिति दुजरं क्तमश्ने विषं क्ष्वेडमपि पीयूषमि 
वामृतमिव जीयेति जीर्णं भवति । किमुतान्यदिति भावः ॥ १६ ॥ 

क्षयेति।।यः पुमान्‌ महामुद्रामभ्यसेत्तस्य क्षयो राजरोगः कुष्ठगुदावतेगुल्मा रोग- 
विशेषा; । अजीण भुक्तान्नापरिपाकस्तानि पुरोगमान्यग्रेसराणि येषां महोदरज्व- 
रादीनां तथा तादृशा दोषा दोषजनिता रोगाः क्षय नाशं यांति पराप्नुवति ॥१७॥ 

महायुद्रायुपसंहरंस्तस्या गोप्यत्वमाह ॥ कथितेति ॥ इयमेषा महामुद्रा क- 


॥ भाषा ॥ 


महामुद्राके गुण कहें हं ॥ नहीति ॥ महामुद्राके अभ्यासीकू पथ्य अपथ्यको विचार 
नही ततिं संपूण रस कटु अम्छादिक जो भोजन करे सोई जीणे होय जाय और 
रस जाको सूक गयो होय एक दो दिनको होय पदाथ सो जीणे होय जाय ओर 
हुजेर होय घोर विष भोजन कियो होय सोबी अमृतकीसीनाई जी होय ॥ १६ ॥ 

्षयेति ॥ जो पुरुष महामुद्राकू अभ्यास करे ताकू क्षयरोग कोट गुस्मरोग अ- 
जीणे ये ह अग्रम जिनके एमे ज्वरादिक प्रमेह उदररोग एसे एसे रोगदोष नारकं 
प्राप्त होय ॥ १७ ॥ 

कथितेति ॥ अम्यासके करवेवाले मनुप्यनकू महान्‌ सिद्धि आणिमादेक ति- 


४. 


की करवेवाली ये महामुद्रा मेने कही हे ये गोप राखनो योग्य हे जाकाऊ अनधिका- 
के नही देनो योग्य हे ॥ १८ ॥ 
१९ 


(८२) हठयोगप्रदीषिकार्या 


मृ० पार्ण्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरणं तथा ॥ १९॥ 
इति महाबंधः ॥ 
प्रयित्वा ततो वायं हृदये चुब॒के हृठम ॥ 


पर 5 


निष्पीव्य वायमाकुच्य मनां मध्यं नयाजयत्‌ ॥ २० ॥ 
धारयता यथाशाक्ते रेचयंदानल दाने ॥ 
सब्यांगे तु समभ्यस्य दक्षांगे पुनरम्यसेत्‌ ॥ २१ ॥ 
॥ टीका ॥ 
थितोक्ता । पयेति शेषः । कीटरी तणामभ्यसतां नराणां महत्यश्र ताः सिद्धयश्चा- 
णिमाच्ास्तासां करी क्रीयम्‌ । प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नस्तेन भरयत्नेन गोपनीया गोप- 
नाही यस्यकस्यचिदयस्यकस्याप्यनधिकारिणोऽसंबंधस्य । साभान्ये षष्ठी । न देया 
दातु योग्या न मवतीत्यथेः ॥ १८ ॥ 
महार्वधमाह।।पाष्णिभिति।। वामस्य सन्यस्य पादस्य चरणस्य पाष्णि गुल्फयो- ` 
रधोभागम्‌ । तद्धंथी गुल्फा पुमान्पाष्णिस्तयोरधः इत्यमरः । योनिस्थाने गुदमे- 
देयोरंतराले नियोजयेन्नितरां याजयेत्‌ । वामः सव्या य उररुस्तस्योपरि दाक्षिण 
चरणं पादं संस्थाप्य सम्यक्‌ स्थापयित्वा । तथाशब्दः पादपूरणे ॥ १९ ॥ | 
पूरथित्वेति ॥ ततस्तदनंतरं वायुं पूरयित्वा हृदये चुबुकं टं निष्पीड्य 
गाढं संस्थाप्य । एतेन जालंधरबंधः भाक्तः । योनि गुदमेदयोरंतरालमाकुंच्य । 
अनेन मृधः सूचितः । सतु जिहाबंधेन गताथत्वान्ने कतेव्यः | मनः स्वाति 
मध्ये मध्यनाड्यां नियोजयेत्मवतेयेत्‌ ॥ २० ॥ 
धारयित्वेति ॥ शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति धारयित्वा कुंभयित्वा दन्द 
॥ भाषा ॥ 
अब दूसरी. महांबंध मुद्रा कहे हे ॥ पाष्णिमिति ॥ वांये पामकी एढी योनि- 
स्थानम लगायके फिर वांये पामको ऊरु ताके उपरि जमनो पाम धरकरके ॥ १९ ॥ 
प्रयित्वेति ॥ ता पीछें वायुक॑ पूरककरकें फिर हृदयम टोदी दृद लगायकरके ये 
साधरवंघ कल्यो ओर वा एढीकरके योनिस्थानकू नक दाबके याकरके मूल्यंध कष्मो 
मनक मध्यनाडाम प्रवत कर्‌ ॥ २०॥ 
धारयिस्वेति ॥ यथाशक्ति कुंभककरके फिर मंद मंद वायुकू रेचक करे फेर वामांगे 


`< ७ 


आवतनकरके फिर दक्षिणांगमें जितने तुस्य सख्या होय तितनं अभ्यास करे ॥ २१॥ 


तती यपदेशः । ( ८३ ) 


म० मतम तु केषां चित्कंठबंध॑ पिवजयेत्‌ ॥ 
राजदंतस्थजिह्ाया बंधः रास्तो भवेदिति ॥ २२॥ 
जयं त॒ सवेनाडीनामष्वं गतिनिरोधकः ॥ 
जयं खट महाबंधों महासिद्धिप्रदायकः ॥ २३ ॥ 
कालपाशमहाबंधविमोचनविचक्षणः ॥ 
॥ टीका ॥ 


मंदमनिल वायु रचयेत्‌ । सव्यांगे वामांगे समभ्यस्य सम्यगावत्यं दक्षांगे दक्षिणांगे 
-पुनयोवत्तुल्यामेव संख्यां तावदभ्यसेत्‌ ॥ २१ ॥ | 

अथ जांधरवपे कंठसंकोचस्यानुपयोगमाह ॥ मतमिति ॥ केषांचिखाचायां- 
 णामिदं मतम्‌ | कितदित्याह । अत्र जालंधरबंधे कंटस्य बंधनं बंधः. । सको चस्तं 
विवजयद्विशषेण वजयेत्‌ । कुतः यता दंतानां राजानो राजदंता राजदंतेषु 
तिष्टतीति राजदंतस्था राजदंतस्था चासो जिह्वा च तस्यां राजदंतस्थनिहायां 
वंधस्तदुपरिभाग॑स्य संबंधः शस्तः । कंटाकुंचनापेक्षया प्रशस्तो भवेदिति हेतो;॥२२॥ 

अयंत्विति ॥ अयं तु राजदंतस्थनिहायां बंधस्तु सवांश्च ता नाड्यथ सवे- 
नाड्यो द्वासप्ततिसहस्रसंख्याकास्तासां सुषुम्नातिरिक्तानापरध्वेमुपरि वायोगंतिरू 
गतिस्तस्या निरोधकः प्रतिवंधफः । एतेन “ बश्चाति हि. शिराजालमि ' ति जाले- 
धरोक्तं फलमनेनेव सिद्धमिति सूचितम्‌ महावंधस्य फलमाह ॥ अयं खल्विति ॥ 
अययुक्तः खट प्रसिद्धः महासिद्धः प्रकर्षेण तदातीति तथा ॥ २३ ॥ 

काटेति॥। कारस्य मृत्योः पारो वागुरा तेन यो. महाबंधों बंधनं तस्य विशेषेण 

| भाषा ॥ | 

मतमिति ॥ कोई आचायैनको मतये हे कहा जालंधर बंधर्म कंठको बंध ताय प्रि 
दोष कर वर्जित करे अथात्‌ ढोढीकूं हृदय पे स्थापित. नही करनो क्यो राजदंत जो अग्र. 
दंत सामनेई दो दांत हैं तिनकं राजदंत कहं है रानदंतमं स्थित जो निम्हा तामे, बंध : 
दांतनकें ऊपर जिव्हाकं गानो ये प्रहस्त हे ॥ २२ ॥ 

अर्यत्विति ॥ ये जो जिन्व, हे सो सुष्नानाडीरहित जे संपर्ण बहत्तर- हज़ार: 
नाड़ी तिनके ऊपर वायुकी गतीको निरोध करे हे याकरके नसाजाल बंध जाय. हे. ताति. 
ही जालंधरबंध कहें हे. अब याको फल कहें हे य महावेध महासिद्धी दवे हे.॥ २३॥ ,. 

कालेति ॥ और मृत्युकी पाशकरके जो बंधन ताकृ दूर करवेंमे निग्ण.इृडा. पिंगा प 


( ८४ ) हठयोगप्रदीपिकायां 


म० श्रिवेणीसंगमं धत्ते केदारं प्रापयेन्मनः ॥ २४ ॥ 
रूपठावण्यसंपन्ना यथा स्त्री पुरुष विना ॥ 
महाम॒द्रामहाबंधों निष्फलो वेधवाजितों ॥ २५ ॥ 
अथ महाविधः ॥ 
महाबंधस्थितो योगी कृत्वा प्रकमेकधीः ॥ 


वायूनां गतिमावृत्य निभृतं केटषद्रया ॥ २६ ॥ 
॥ टीका ॥ 

मोचने मोक्षणे विचक्षणः प्रवीणः । तिसणां नदीनां वेणीं समुदायः स एवं संगमः 
प्रयागस्तं धत्ते विधत्ते ¦ केदारं श्वोमध्ये शिवस्थानं केदारशब्दवाच्यं तं मनः स्वां 
प्रापयेत्‌ । "गतिबुद्धी' त्यादिना अणो कतेमेनसो णो कमेत्वम्‌ ॥ २४ ॥ 

महावेधं वक्तमादो तस्योत्करषं तावदाह ॥ रूपेति ॥ रूपं सोंदर्य चधःप्रियो 
गुणां खावण्यं कांतिविशेषः | तदुक्तं मुक्ताफलेषु च्छायायास्तरखत्वमिवांतरम्‌ । 
अतिभाति यदंगेषु तल्ावष्यमिहोच्यते' इति । ताभ्यां संपन्ना विशिष्टा छी युवती 
पुरुषं भतारं विना यथा यादशी निष्फला तथा महामुद्रा च महार्वधश्च तो महा- 
वेधेन । "विनापि प्रत्ययपर्बो्तपदयोलॉपो वक्तव्य " इति भाष्यकारोक्तेपेहच्छ- 
ब्दस्य लोपः । बितौ रहितौ निष्फल व्यथावित्यथः ॥ २५ ॥ 
 मदहावेधमाह ॥ सहावधेति ॥ महावंधे मदहावेधमुद्रायां स्थितो महाबधंस्थितः । 
एका एकाग्रा धीयस्य स एकाग्रधीयोंगी योगाभ्यासं प्रक॑ नासापृटाभ्यां वायो 
ग्रहणं छता कंठे मुद्रा केमुद्रा त्या जालंधरपुद्रया वायूनां प्राणादीनां गतिम्‌ 

| ॥ माषा || 
म्ना इन तीनो नदीनको संगम ताय धारण करे हैं और मनक केदार जो श्रुकुटीनके बी- 
चमे शिवस्थान ताय प्राप्त करे हे ॥ २४ ॥ 

रूपेति ॥ रूप लावण्य कांति गुन इन शोभानकर यक्त सखी होय य॒वा न होय वो 
जेप मत्तार विना निष्फल तेंसेही सहामुद्रा महाबंध ये दोनो महावेधकर रहित होंय तो 
निष्फल हैं कहा ब्यथ हैं ॥ २९५ ॥ 

अब तीसरी महावेध मुद्रा कहें हैं ॥ महावेधेति ॥ महावेध मुद्रामे स्थित एकाय हे 
। बुद्ध जाक। एसा यागा नाप्तकाक पटकरक प्रककरकं कठम मद्रा जा जाछ- 
चर मुत्र ताकरक वायकां ऊपर नीच गमन रूप जा गता ताय रोक कुभ- 
ककं ॥ २६ ॥ 


तृतीयोपदशः । ( ८५ ) 


मू० समहस्तयुगों भूमो स्फियों संताडयेच्छनेः ॥ 
पटद्रयमतिक्रम्य वायुः स्फुरति मध्यगः ॥ २७॥ 
सोमसूयोपिसंबंधो जायते चामृताय वे ॥ 
मृतावस्था समुत्पन्ना ततो वायुं विरेचयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
महावेधोऽयमभ्यासान्महासिद्धिपरदायकः ॥ 
॥ टाका ॥ 
ध्वोधोगमनादिरूपां निभतं निथटं यथा भवति तथावृत्य निरुध्य कुंभके कृत्वे 
त्ययः | | गद्‌ | | 
समहस्तेति ॥ भूमी भुवि हस्तयोयेगं दस्तयुगं सम॑॑हस्तयुगं यस्य स समह- 
स्तयुगः भूमिसंलम्तलों सरलो हस्तौ यस्य तादः सन्नित्यथेः । स्फिचौ कठिपोथों । 
'ख्त्रियां स्फिचों कटिप्रोथावि” त्यमरः । भ्रमिसंलग्रतल्योहस्तयोरवर्लंबनेन यानि- 
स्थानसंटग्रपाष्णिना वामपादेन सह भूमेः किचिद॒त्थापितों शनेर्मदं संताडयेत्सम्य- 
क्‌ ताडयेत्‌ । भूमावेव पुटयोदैयमिडापिगल योयुग्ममतिक्रम्योंघ्य मध्ये सुपुम्नाम- 
ध्ये गच्छतीति मध्यगो वायुः स्फुरति ॥ २७॥ 
सामेति ॥ सोमथ सूयेथाभिश्च सोमसयाग्रयः सोमस्रयांग्रिशब्देस्तदधिष्ठिता 
नाड्य इडापिगटासुषम्ना भ्राद्यास्तेषां संबंध: । तदायुसंबंधात्तेषां संबंध; । अमृताय 
मोक्षाय जायते । वे इति निश्चयेऽव्ययम्‌ । प्रतस्य प्राणवियुक्तस्यावस्था मरतावस्था 
समुत्पन्ना भवति । इटापिगलयो; प्राणसंचाराभावात्‌ । ततस्तदनंतरं वायुं विरे 
चयेन्नासिकापुटाभ्यां शनेस्त्यजेत्‌ ॥ २८ ॥ 
महावेध इति ॥ अयं महावेधोऽभ्यासाप्पुनःनरावतेनान्पहासिद्धयोऽणिपाव्रा- 
॥ भाषा ॥ 
समस्तेति ॥ पथ्वीम टगरहे ह तल जिनके एमे दोनो हाथ समान धरकरकं 
फिर योनिस्थानमे टगरही हे एदी जाकी ता पामकर सहित दोनो हाथके सहारे कटक 
उठकरकं फिर मंद मंद ताडन करे भूमिम इडा पिंगा दोनोनकूः उल्ंघनकरके सुपुश्नाके 
मध्यमं वाय॒ प्राप्त होय ॥ २७ ॥ 
सापेति ॥ सोम सूर्य अभि इनमें अधिष्ठित नाडी इडा पिंगा सुषुम्ना तिनको संबंध मो- 
्षके अर्थ होय हे निश्वयता प्राण वियोगको अवस्था मृतावस्था उत्पन्न होय. हे अथौत्‌ मरो- 
सो होजाय ता पीछे वायुकूं नासिका पुटनकरकें शने शानं रेचक करे ॥ २८ ॥ 
महावेध इति ॥ ये जो महवेध ह सो अभ्यास करते महासिद्धी जो अणिमादिक 
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प्र० वलीपलितवेपन्नः सेव्यते साधकोत्तमैः ॥ २९॥ 
एतञ्जयं महागद्यं जरामृत्यविनाशनम्‌ ॥ 
वह्विवृद्धिकरं चेव हयणिमादिगुणप्रदम्‌ ॥ ३० ॥ 
अष्टधा प्रियते चैव यामे यामे दिने दिने ॥ 
पुण्यसंभारसंधायि पापोघभिदुरं सदा ॥ 

॥ टीका ॥ 


स्तासां प्रदायकः पक्षेण समर्धकः । वटी जरया चमेसंकोचः पठितं जरसा केशेषु 
दोक्टयं प्रेपः कंपस्तान्‌ हंतीति वलीपछितवेपश्नः । अत एव साधकेष्वभ्यासिष्‌- 
तमाः साधकोत्तमास्तेः सेव्यतेऽभ्यस्यत इत्यथः ॥ २९ ॥ 

महामुद्रादीनां तिमणामतिगोप्यत्वमाह ॥ एतदिति ॥ एतच्रयं महागद्रादित्रयं 
महागुद्यमतिरदहस्यम्‌ । अचर देतुगभाण विशेषणानि हि यस्माज्जरा वाधक पत्युश्च 
रमः प्राणदेहवियोगः तयोविशेषेण नाशनं वहेजाटरस्य वद्धिदींभिस्तस्याः . करं कते 
अणिमा आदिर्येषां तेऽणिमादयस्ते च ते गणाश्च तान्‌ प्रकर्षेण ददातीत्यणिमा- 
दिगुणप्रदम्‌ चकार आरोग्यविदुजयादिसपुचयाथेः एवशब्दोऽवधारणाथेः। ३०॥ 
 अथेतच्नरयस्य पथक्साधनविशेषमाह ॥ अष्टघेति ॥ दिने दिने प्रतिदिन । ये 
यामे प्रहर प्रहरे पौनःपुन्ये द्विवचनम्‌ । अष्टभिः प्रकारेरष्ठणा क्रियते चशब्दों- 
ऽवधारणे । एतच्रयमित्यत्रापि संवध्यते । कीटं पण्यसंभारः सम्रहस्तस्यः 
सधायि विधायि पुनः कादशं पापानामोपः प्रः स्पृहं इति यावत्‌ । तस्य 
भिदरं कुटिशमिव नाशनं सदा स्वेदा यदाभ्यस्तं तदेव पापनाशनम्‌ ॥ 

॥ भाषा | 

` तिनकुं देवम समभे हे और वटी पलितः कंप अर्थात्‌ बुटो होय जाके देहम त्रिवटीसी 
पडे जाकूं वी कहे हं और बुढापेकर केश सुपेद होय जाय ताकूं पलित कहें हें. 
ओर बुढापेस देह कांपन लगे तासं कंप कहें हैं इन तीनोनकु नाश करे हे यतिं अभ्या 
सीनमें जे उत्तम हें तिनकरकें अभ्याप्र करिये हे ॥ २९ ॥ | 

एतदेति ॥ य महामुद्राकरू आदि तोन मुद्रा महा गोप्य हं और बुढापकू मत्यृक्‌ 


विशेष दूर करे हे. ओर जाठराभ्रीकूं वृद्धी करे हे. अणिमादिकसिद्धीकू देवे हे ॥ ३० ॥ 
(१ 


अष्टथेति ॥ एक दिनमं आठ प्रहर होय हे सो नित्य प्रहर प्रहरमे आठ करे और 


तृतीयोपदेशः । (८७ ) 


म° सम्य्िराक्षावतामेवव स्वल्पं प्रथमसाधनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथ खेचरी ॥ | 
कपालकुहरे जिहा प्रविष्टा विपरीतगा ॥ 
अवोरंतगंता द्टमुद्रा भवति खेचरी ॥ ३२॥ 
छेदनचालनदोहेः कटां कमेण वर्धयेत्तावत्‌ ॥ 
सा यावद्धमध्यं स्पृशति तदा खेचरीसिद्धिः ॥ ३३ ॥ 
॥ टीका ॥ 
सम्यक संप्रदायिकी शिक्षा गरूपदेशो विद्यते येषां ते तथा । एवं दिने दिने यामे 
थामे5एपेत्युक्तरीत्या पूवेसाधन स्वल्पस्वर्पमेव कायम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
खेचरी विवक्षरादौ तत्स्वरूपमाह ॥ कपालेति ॥ कपाटे मूध्नि कुहरं सुषिरं त- 
स्मिन्कपाटकुहरे विपरीतं प्रतीपं गच्छतीति विपरीतगा पराङ्पुखीभृता जिहा 
रसना स्यात्‌ । भरुवोरंतगेता भुवोमेध्ये प्रविष्ठा दष्टिशेनं स्यात्‌ । सा खेचरी प्रा 
भवति । कपालकुहरे जिन्दापवेशपूवकं श्ुबोरतदंशेनं खेचरीति लक्षणं सिद्धं ॥३२॥ 
खेचरी सिद्धेलेक्षणममाह ॥ छेदमेति ॥ छेदने अनुपदमेव वक्ष्यमाणं । चालनं 
हस्तयोरंगुप्ठतजनी भ्यां रसनां गहीत्वा सव्यापसव्यतः परिवतनं दोहः करयोरंगु- 
एतजनीभ्यां गोदोहनवत्तदोहनं तेः कलां जिव्हां तावहयेदीघी कुयात्‌ । तावत्‌ 
कियत्‌ । यावत्सा कटा चूमध्यं वदि थुब्रोरमध्यं सप्ति यदा तदा खेचर्याः सिद्धिः 
खेचरीसिद्धिभेवति ॥ ३३ ॥ | 
| ॥ भाषा | | 
ुण्यके समूहकूं वढावे हे फिर पापनको ओव समृह ताकू वच्रकीसीनाई नाशको करवे- 
वारो हे शिक्षावान पुरुषनकूं या प्रकार दिन दिनमं प्रहर प्रहरमे आठ प्रकार यारीती 
कर पूव साधन अल्प अल्पही करनो योग्य हे ॥ ६१ ॥ 
अब खेचरी चोथी मुद्रा कहं हं ॥ कपाटेति ॥ कपाल्म जो छिद्र तामि विपरीत जिव्हा 
प्रवेश कर ओर भ्कुटीके मध्यमे नेत्ननकरकें देखनो ये खेचरी मुद्रा हे ॥ ३२ ॥ 
अब खेचरीकी सिद्धिको लक्षण कहं ह ॥ छेदनेति ॥ छेदन अगाडी कहेंगे और 
चान हस्तके अंगुटा तजनी कर जिव्हाकूं पकडकरके हटानो सो चालन ओर दोनो 
हाथके अंगूठा तर्जनी कर गोके थनकृ दुहे हें तेंसेही सेच संचके जिव्हाकूं' बढावे कहा 
लंबी करे कितनी जबतक बहार निकास मूकुटीके मध्यकूं स्पशे करे तबतांइ बढावे तब 
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खेचरीकी सिद्धी होय ॥ ३३ ॥ 
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मू० स्नुहीपत्रनिभं शं सतीक्ष्णं सिग्धनिमेटम्‌ ॥ 
समादाय ततस्तेन रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥२४॥ 
ततः सेंधवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रवषयेत्‌ ॥ 
पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममाभ समुच्छिनेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
एवं कमेण षण्मासं नित्यं युक्तः समाचरेत्‌ ॥ 
पण्मासादसनामूलशिटाबंधः प्रणङ्यति ॥ ३६॥ 
| ॥ टीका ॥ 


तत्साधनमाह ॥ स्नुहीति ॥ स्नुदी गडा तस्याः पत्र दं स्नुहीपत्रेणसदश स्नु- 
हीपत्ननिमं सुतीक्ष्णमतितीक्ष्णं सिग्धं च तन्निमेंल च स्िग्धनिमेखं शर्स्रं छेदन- 
साधनं समादाय सम्यगादाय गृहीत्वा ततः शस्ग्रहणानंतरं तेन शक्रेण रोमप्र- 
आजं रोममात्र समुच्छिनेत्सम्यगुच्छिनेच्छिय्ात्‌ । रसनाम्रलशिरामिति कर्माध्या- 
हारः ।  मिश्रेयाप्यथ सिहंडो वजस्नुक्‌ खरी स्तुही गुडे ` त्यमरः ॥ ३५ ॥ 

लत इति ॥ ततदेदनानेतरं चूणिताभ्यां चर्णीकृताभ्यां सैधवं सिधुदेशोद्धवं ल- 
वणं पथ्यं हरीतकी ताभ्यां प्रधषेयेत्पकर्षण पषयेच्छिन्नं शिरापरदेशं । सप्तदिनपर्थतं 
छेदनं सेधवपथ्याभ्यां घषणं च सा्य॑भातर्वधेयं । योगाभ्यासिनो लवणनिषेधात्ख- 
दिरपथ्याच्र्णं गृहंति । मूले सेधवोक्तिस्तु हठाभ्यासात्पूव सेचरीसाधनाभिप्रायेण । 
सप्तानां दिनानां समाहारः सप्तदिनं तस्मिन्‌ भाप्ने गते सति अष्टमे दिन इत्यथोत्‌ । 
ये प्राप्यथास्ते गत्यथोः । पूर्व छेदनापेक्षयाधिक रोममात्र समुच्छिनेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

एवमिति ॥ एवं करमेण पूर्व रोममात्रच्छेदन सप्तदिनपयेत॑ तावदेव सायंप्रातइछे- 

| भाषा ॥ 
अब खेचरीको साधन कहे हं ॥ खुहीति ॥ थूहरके पत्रकी तुल्य अति तीक्ष्ण होय 


सचिक्रण होय निभेक होय एसो शख टेकरफै जिब्हकि नीचे नसकूं रोममात्र छेदन 
करे ॥ ३४ ॥ | 

तत इति ॥ छेदन करे पीछे छवण सेधो और हरडे इनको चणेकरके छेद्‌नकीजे 
मलदेंवे सायकाल प्रातःकाल दोनो समे योगीव ख्वणको निषेध हे याति खदिर हरडे इन 
दोनोनकूं पीसके मलदेवे सातदिन ताईं फिर सातदिन पीछे आठम दिन फिर अधिक 
छेदन करे ॥ ३९ ॥ | 

एवमिति ॥ या क्रमकरकें फिर सात दिन लवण हरडेकर घर्षण करे योगाम्यासी पु- 


तृतीयो पदेशः । ( ८९ ) 
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मू० कछां पराइ़मर्खी कृत्वा भिपथे परेयोजयेत्‌ ॥ 
सा भवेत्खेचरी यद्रा व्योमचक्रे तदुच्यते ॥ ३७ ॥ 
रसनामूध्वंगां कृत्वा क्षणाधेमपि तिष्ठति ॥ 
विपेर्विमुच्यते योगी व्याधिमृल्युनरादिभिः ॥ ३८ ॥ 
॥ टीका ॥ | 
दनं घर्षणं च । अष्टमे दिनेऽधिकं छेदनमित्युक्त रमेण षण्मासं षण्मासपर्यतं नित्ययुक्तः 
सन्‌ समाचेरेत्सम्यगाचरेत्‌ । छेद नघरषणे इति कमाध्याहारः । पण्मासादनंतरं रसना 
जिहा तस्या मृटमधोभागो रसनामूले तत्र या रिरा कपालकुहररसनासंयोगे भ- 
तिबंधिका भूता नाडी तया बंधो बंधन प्रणयति प्रकर्षण नश्यति ॥ ३६ ॥ 
छद नादिना जिदहावृद्धौ यत्कतेव्यं तदाह ॥ कलाभिति ॥ कलां जिहां परा- 
द्पुखमास्यं यस्याः सा तथा तां पराड्मुखीं प्रत्यहमुखों रत्वा तिसृणां नाडीनां पंथाः 
त्रिषथस्तस्मिखिपथे कपाटकरुहरे परियोजयेत्संया जयत्‌ । सा जिपथे परियोजनरूपा 
खेचरी मुद्रा तश्योमचक्रमित्युच्यते । व्योमचक्रशब्दे नोच्यते ॥ ३७ ॥ 
अथ खेचरीगुणाः ॥ रसना मिति ॥ उध्वं तालुपारि विवरं गच्छतीति तां तादी 
रसनां जिहां कृत्वा क्षणार्धं क्षणस्य मुहतेस्य अर्घं क्षणार्धं घटिकामात्रमपि खेचरी 
मुद्रा तिष्ठति चेत्तहि योगी विषैः सर्पवृश्चिकादिविषेविमुच्यते विशेषेण मुच्यते । व्या- 
धिर्धातुवेषम्यं मृत्युथरमः प्राणदेहवियोगो जरा वृद्धावस्था ता आदयो येषां व- 
स्यादीनां तेश्च विमुच्यते । “उत्सवे च प्रकोष्ठे च गुहे नियमे तथा । क्षणदाब्दोव्य- 
वस्थायां समयेऽपि निगद्यते' इति नानाथेः ॥ ३८ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
दिन अधिक छेदन करे एसे छे महीनापर्य॑त नित्य युक्तीसुं करे तो & महीना पीछे जि- 
व्हाकी मूलम जो नाडी अथौत्‌ कपालके छिद्र॒में जिव्हांके संयोगकूं नहीं होय वे नाडीक- 
रक बंध नाशक प्राप्त होय ॥ ३६ ॥ 
कलामिति ॥ जिव्हा तिरछिकरंके तीनो नाडीनको मागे जो कपाटको चिद्र तामे 
योजना करे ये खेचरी मुद्रा होय हे याहीकूं व्योमचक्र कहें हं ॥ ३७ ॥ 
अब खेचरीके गुण कहें हें ॥ रसनामिति ॥ ताहुएके उपरि चिद्रमं जाय एसी जि- 
व्हाकरंक एक घडीमात्र खेचरीमुद्रा स्थित रहे तो योगी सपे वी इनके आदिलेकर जो 
जत्‌ तिनके विषकर छूट जाय. और व्याधी झृत्यु और बुढापो ये हैं आदि जिनके एमे 
त्रिवढी पलितं इनकरके छूट जाय ॥ ३८ ॥ 


ऋ 


१२ 


( ९० ) हठयोगप्रदीपिकायां 


मू० न रोगो मरणं तंद्रा न निद्रा न ५४ त॒पा॥ 
न च सच्छा भवेत्तस्य यो मद्रा वेत्ति खेचरीम्‌ ॥ ३९॥ 
पीढ्यते न स रोगेण लिप्यते न च कमणा ॥ 
बाध्यते न न स काटेन यो मुद्रा वेत्ति खेचरीम्‌ ॥४०॥ 
चित्तं चरति से यस्माजिहा चरति खे गता॥ 
तेनेषा खेचरी नाम युद्रा सिदधर्निरूपिता ॥ ९१ ॥ 
खेचयां युद्रितं येन विवरं लंबिकोध्बेतः ॥ 
न तस्य क्षरते बिदः कामिन्याइलेपितस्थ च ॥ ४२॥ 
|| टाका | 
. न रोग इति॥ यः सेचरीं मुद्रां वेत्तितस्यरोगो न मरणं न तंद्रा तामसां- 


तःकरणह त्तिविशेष; न निद्रा न क्षुधा न तृषा पिसासा न मृच्छ चित्तस्य तमसा- 
भिभूतावस्थाविरोषश्च न भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
पीड्यत इति ॥ यः खेचरीं मुद्रां वेत्ति स रोगेण ज्वरादिना न योज्यते॥४०॥ ` 
चित्तभिति ॥ यस्माद्धेतोथित्तमंतःकरण खे भ्रुवोरंतरवकाशे चरति जिड्बां खे 
तत्रव गता सतीं चरति । तेन हेतुना एषा कथिता मुद्रा खेचरी नाप खेचरीति 
प्रसिद्धा । नामेति प्रसिद्धावव्ययम्‌ । सिद्ध! कपिखादिभिनिरूपिता । खे ख्ञवोरंत- 
व्योशञ्ञि चरति गच्छति चित्तं जिह्वा च यस्यां सा खेचरीत्यवयवशः सा व्युत्पा 
दिता । उक्तेषु त्रिषु छोकेषु व्याध्यादीनां पुनरुक्तिस्तु तेषां शोकानां संग्रहीत- 
त्वान्न दोषाय ॥ ४१ ॥ 
खेचर्येति ॥ येन योगिना खेचर्या मुद्रया लंबिकाया ऊश्वेमिति टंबिकोध्यैतः । 
॥ माषा ॥ 


[क डक कर 


नरोग इति ॥ जो खेचरीमुद्राए जाने हे त 
मूच्छो ये विशेषकरके नही होय ॥ ३९ ॥ 
पीड्यत इति ॥ जो खेचरी मुद्राकूं जाने हे सो रोगकरके नही पीडायमान होय कमे- 
करके लिप्त नही होय कालकरके बाधाकू नही प्राक्त होय ॥ ४०॥ 

चित्तमिति ॥ अंतःकरण श्ुङुटीके भातर जो छिद्र तामे विचरे ओर जिव्हा भ्ुकुटके 
मध्यमे विचरे ताक्रक कपिलादिक सषिद्धनकरकं ये खचरी कहें हैं ॥ ४१ ॥ 
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खेचर्थेति ॥ जा योगीनें ताद्ेकं उपरि जो छिद्र ताय खचरी मुद्राकरके वके दियो तो 


रोग. मरण आख्य निद्रा क्षा तषा 


ततीयोपदैशः । (९१) 


पू० चारुताऽष यदा वदुः सप्राप्ता यानमंडलठम ॥ 
ब्रनत्यष्वं इतः शक्तया निवद्धा यानमुद्रया ॥ ४३ ॥ 
उध्वाजिव्हः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः॥ 
| कै 22%... 2 श्र क (द 
मासाधंन न संदेहो मृत्यं जयति योगवित्‌ ॥ ९९ ॥ 
नित्यं सोमकरापूणे श॒रीरे यस्य योगिनः ॥ 
॥ टीका ॥ 
सावेविभक्तिकस्तसिः । लंबिका ताछु तस्या ऊध्वेत उपरिभागे स्थितं विवरं चिर 
मुद्रित पिहितम्‌ । कामिन्या युवत्याछ्लेषितस्यालिगितस्यापि । च शब्दोऽप्यर्थे । 
तस्य बिदुवीय न क्षरते स्खलति ॥ ४२॥ 
चलित इति ॥ चलितोऽपि स्खलितोऽपि विदुयदा यस्मिन्‌ काले योनिमंड- 
टं योनिस्थानं संप्राप्तः सेगतस्तदेव योनिमुद्रया मेढाकुंचनरूपया । एतेन वजो 
मुद्रा सूचिता । निबद्धो नितरां बद्धः शक्तयाकषेणदात्क्याहूतः अदृष्ट उर्ध्व व्रजति । 
सुषुम्नामार्भेण विदुस्थानं गच्छति ॥ ४३ ॥ 
ऊध्व जिन्ह इति ॥ उध्वीटंविकोध्यविवरोन्युखा निहा यस्य स ऊध्वेजिहः ` 
स्थिरो निश्चलो भूता । सोमस्य लंबिकोध्वेविवरगखितचं्रामृतस्य पानं सोमपानं 
यः पुमान्‌ कराति । योग वेत्तीति योगवित्‌ स मासस्य मासां तेन मासार्धेन 
पक्षेण मत्युं मरणं जयति अभिभवति । न संदेहः । निधितमेतदित्यथः ॥ ४४ ॥ 
नित्यमिति ॥ यस्य यागिनः शरीर नित्यं प्रतिदिनं सोमकलापूर्ण चेद्रकलाम- 
॥ भाषा ॥ 
खीकरके आगन हो रह्मो ताको बिंदु नही स्खलित होय ॥ ४२ ॥ 
चित इति ॥ ओर जो बिंदु रखलित होय गयो जा कामे योनिमंडल्म प्राप्त हुयो 
फिर वो योगी मेदू आकुंचन जामे करे सो मुद्रा योनिमुद्रा याकरकं वजोटी मुद्रा 
दिखायदिनी बंध्यो हुयो और शक्तिकरकै खिच्यो हुयो सुषुम्नामागकरकें ऊपरकं सैच ठे 
अथात्‌ बिंदुस्थानकं प्राप्त होय है ॥ ४३ ॥ 
जिव्हेति ॥ ताल़के उपरि छिद्रके सन्मख जिव्हा टगाय स्थिर होय जो तालके 
ऊपर चिद्रममरं पडे एसो जो चद्रामत भ्रकृटीनके मध्यम चंद्रमा रहे तामेतें अमृत सखव 
हे ता चद्रामतक पान कर यागवत्ता सा मासका अद्ध जा पक्ष ताकरक मरयक जातल 
यामं सदह नहीं नश्य हैं ॥ ४७४ ॥ 


नित्यप्रिति ॥ ओर जा योगीको शरीर नित्य प्रति चंद्रामतकरकें पणे होय ता यो- 


(९२) हठयोगप्रदीपिकायां 


तक्षकेणापि द्रस्य विषं तस्य न सपेति ॥ ४५ ॥ 

इंधनानि यथा वहिस्तैलवत्ति च दीपकः ॥ 

तथा सोमकटाप्ण देदी देहं न मुंचति ॥ ४६ ॥ 

गोमांस भक्षयेनित्यं पिबेदमरवारूणीम्‌ ॥ 

कुठीनं तमहं मन्ये इतरे कुट्वातकाः ॥ ४७ ॥ 
॥ दीका ॥ | 


तपूर्ण तस्य तक्षकेण सपेविशेषेणापि दष्ठस्य दंशितस्य योगिनः शरीरे विष गरल 
तज्जन्यं दुःखं न सपेति न प्रसरति ॥ ४५ ॥ 
इंधनानीति ॥ यथा वहिः इधनानि काष्ठादीनि न मुंचति दीपको दीपः 
` तैलवर्ति च तलयक्तां वत्ति न मुंचति । तथा सोमकलापूर्णं चंद्रकलाम्रतपृर्ण देह 
शरीर देही जीवोी न मुंचति न त्यजति ॥ ४६ ॥ 
गोमांससिति ॥ गोमांसपरिभापिकं वक्ष्यमाणं यो भक्षयेन्नित्यं भरतिदिनपम- 
रवारुगीमपि वक्ष्यमाणां पिबेत्त योगिनं । अहमिति ्रथकाराक्तिः। कुठे जातः 
कुलीनः तंसत्कुलोत्पन्न मन्ये । तदुक्ते ब्ह्मवेवर्ते | कृतार्थो पितये तेन धन्यो देशः 
कुल च तत्‌ । जायते योगवान्यत्र दत्तमक्षय्यतां व्रजेत्‌ । ट्टः संभाषितः स्पृष्टः पु- 
परत्य विवेकवान्‌ । भवकोटिशतापाते पुनाति वृजिनं तरणाम्‌॥। ब्रह्मांडपुराण । “ गृ- 
हस्थानां सहस्रेण वानप्रस्थशतेन च । ब्रह्मचारिसरसरेण योगाभ्यासी विरिष्यते ॥' 
राजयोगे वामदेवंपरति शिववाक्यं । राजयोगस्य माहात्म्यं को विजानाति त्वतः । 
तज्ज्ञानी वसते यत्र स देशः पुण्यभाजनम्‌ । दशनादचेनादस्य चिसप्कुखसंयुताः। अज्ञा 


कष के 


मुक्तिपदं यांति कि पनस्तत्परायणाः । अत्यागे बहियोंग॑ यो जानाति विशेषतः | 


॥ भाषा ॥ 


गीको शरीर तक्षक सपकरफ उस्यो हयो ताकू विष नही प्रभाव करे ओर दुःखवी नही होय ॥४९॥ 

इधनानीति ॥ जप्त अग्नि काष्कू नही छोड़े है और दीपक तेल्सहित जो 
वत्ती ताय नही छोड़े हे तेंसेंही चद्रामृतकखं पृण जो देह ताय जीव नही त्या- 
ग करे ॥ ४६ ॥ | | 

गोमांसमिति ॥ जो योगी गोमांस नित्य प्रति मक्षण करे अमरवारूणीको नित्य पान 
करे ता योगीकृू ग्थकता कहें हं म उत्तम कुलमें उत्पन्न हुयो मानुहू ओर नो गोमांस भक्षण 
अमर वारुणी इनके भक्षण पानकर रहित है था अयोगी है ते कुल्के नाश करवे- 


तृतीयोपदेशः (९३) 
क क क बढ हक, (जिर र शि क ० हर कि 
प्‌ृ० गागब्दनादता जहा तत्रवशा ह ताटनि॥ 
था 2 त 
गामासभक्षण तत्त महापातकनाशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
^~ क्‌ ५ न न न = | 
जिद्वाप्रवशसभूतवादह्वनात्पादतः खट्‌ ॥ 
* क? (कक ४ च [4 
 चृद्रात्छवात यः सारः स स्यादमरवारूणा ॥ ४९ ॥ 
* > ® (भ सिर [र * ®. (का 
चुबता याद लाबकाग्रमानश ।द्वारसस्पादना ॥ 
॥ टीका ॥ 
त्वया मयाप्यसों बंधः शेपरवेद्रस्तु कि पुनः ।।इति । कृमेपराणे। 'एककार्ल द्रिका 
वा त्रिकाल नित्यमेव वा । ये युजते महायोगं विज्ञेयास्ते महेश्वराः॥'इति । इतरे व- 
 क्ष्यमाणगोमांसभक्षणामरवारुणीपानरहिता अयोगिनस्त कुलघातकाः कुलनाशका; 
= = ज्र) ह 
सत्कुटे जातस्य जन्पनो वेयथ्यात्‌ ॥ ४७ ॥ 
गोमांसशब्दाथमाह ॥ गोशब्देनेति । गोशब्देन गोइत्याकारकेन शब्देन गोप- 
देनेत्यथेः । जिद्दा रसनोदिता कथिता ताहुनीति सामीपिकाधारे सप्तमी । ताहुस- 
कि ^ अ क क: 28 ५ ७२ 9 
मीपोध्वेविवरे तस्या जिहायाः प्रवेशा गोपां सभक्षणं गोमांसभक्षणशब्दवाच्य तत्त 
तादृशं गोमांसमक्षणं तु महापातकानां स्रणस्तेयादीनां नाहनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
 अमरवारुणीशब्दाथमाह ॥ जिच्टेति ॥ जिद्ायाः प्रवेशो लंविकोध्वेबिवरे प्रवे- 
शनं तस्मास्संभूतो यो बहिरूष्मा तेनोत्पादितो निष्पादितः । अन्न विशब्दे नीष्ण्य- 
मुपलक्ष्यते यः सारः चंद्राद्धुवारंतव।मभागस्था्सोमात्खवति गखति सा अमर- 
वारुणी स्यादपरवारुणीपद्बाच्या भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
खु्यतीति ॥ यदि चे्टंविकाग्रं लंबिकोध्वेविवरं दषैतीं स्पदान्ती । अनिशं निर 
॥ भाषा ॥ 
वाले हैं सत्कुल्म उत्पन्न हुये तोहु उनको जन्म वृथा है ॥ ४७ ॥ 
गोमांस शब्दको अथे कहं ह ॥ गोशब्देनेति ॥ गोपदकरके यहां जिन्हा कही हे. 
तादे समीपमे जो छिद्र तामं जिव्हाकों प्रवेश ताक गोमांसमक्षण कहें हैं. एपो जो गो- 
मांस भक्षण सो. महापातकनकूं नाश करे है ॥ ४८॥ 
अमरवारुणी शब्दको अथं कहे हैं ॥ जिहेति ॥ ताहुवेके ऊपर छिद्रमें जिव्हाको प्रवेश 
तति हयो जो अग्नि कहा उष्मा ताकरके उत्पन्न हुयो जो सार ख्लकुटीके भीतर वामभा- 
गमं स्थित जो चंद्रमा तातं खवे है सो अमरवारुणी कहे हैं ॥ ४९ ॥ 
चंबंतीति ॥ जो ताके ऊपर छिद्र॒कं निरंतर स्पशे करे और चंद्रामतको साव जरम 


८ ९४ ) हयो गप्रदीपिकायां 


सक्षारा कट॒काम्लइुग्वसद्शी मध्वाज्यतुल्या तथा ॥ 
व्याधानों हरण जरातकरण शखस्रागमादारण 
क आकर द्ध ५ रे 
तस्यथस्यादमरत्वमएगाणत [सद्धांगनाकृपणम्‌ ॥ ५० ॥ 
रे दिल ¢ * + 
स्रः पाइशपत्रप्मगालत प्राणादवाप्त इयः 
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दृध्वास्या रसना नयस्य विवर्‌ शाक्त परा चितयन्‌ ॥ 
उत्कष्ठोॉडकलाजल च वमल वारामय यः पिब 
त्रिव्यांधः स मृणाठको मठ्वएुयांगी चर जीवात्‌॥ ५१॥ 
| ॥ टीका ॥ 

तरं । अत एव रसस्य सोमकलामृतस्य स्पंदः स्पंदनं भ्रस्रवणमस्यामस्तीति रसस्पं- 
दिनी यस्य जिहा । क्षारेण खवणरसेन सहिता सक्षारा कटकं मरीचादि आम्टं चि- 
चाफलादि दुग्धं पयस्तेः सदशी . समाना । मधु क्षोंद्रमाज्यं परत ताभ्यां तुल्या समा- 
तथाशब्दः समचये । एतेविशेषण रसस्यानेकरसत्वान्पधुरत्वाल्िग्पत्वा्च जिहाया 
अपि रसस्प॑दने तथात्वमुक्तम्‌ । तदि तस्य व्याधीनां रोगाणां हरणमपगमो जराया 
वृद्धावस्थाया अंतःकरणं नाशन शक्ञाणामायुधानामागमः स्वाभिपृखागमनं तस्यो- 
दीरणं निवारणम्‌ । अष्टौ गुणा अणिमादयस्ते अस्य संजाता इत्यष्टगुणितममरत्व- 
ममरभावः । सिद्धानामंगनाः सिद्धांगनाः सिद्धा ता अंगनाश्रेति वा तासामाकषै- 
णमाकषणशक्तेः स्यात्‌ ॥ ५० ॥ 

ति ॥ रसनां जिह पिबरे कपालकुहरे नियम्य संयोज्य । ऊध्वेमत्तान- 


| भाषा ॥ 
होय एसी जिव्हा और टवणसहित मरिचादि चिंचाफलादि दुग्ध इन कर समान मधु स- 


हि 
घट 


हत घी इन्कर समान अथौत्‌ जिव्हामें मूल्छेदनके पीछे एस एसे स्वाद्‌ अमृतके खाव 
ग्रहणते स्वभावतं ही होय तब वा योगगाकूं रोगनको दूर होनो वद्धावस्थाको नाश और 
दाखनको अपने सम्मुख आगमन तिनकूं निवारण करणो आठेसिद्धीनकी प्राप्त होनो 
और देवभाव होनो पिद्धांगगानकोी आकषेण करनो इतनी शक्ति होय जाय ॥ ५९० ॥ 

मृथ्े इति ॥ जिव्हाकं कपाट्के छिद्रमें ढछगायकरकें फिर ऊंचो मुखकरकें यमं विप- 
रीत करणी दिखाय दीनी कुंडलिनीकं ध्यान करत साधनभूत प्राण ततिः श्रुकुटीके मध्यम 
विद कमत नीचे कंठमें वतेमान पोडश्चदट कमछ ताम पडो हठयोगतें प्राप्त हयो 


(~ © 


निमेल घारामय तरगप्तहित चंद्रामृतरस ताय जो पुरुष षवे सो योगी उवरादिकः. 


ततीयोपदेशः । 33, 


मू० यत्पालेयं प्रहितसपिरं मेरुप्धोतरस्थं 

तस्मिस्तलं प्रवदति सधीस्तन्पुख निम्नगानाम्‌ ॥ 

चंद्रात्सारः स्रवति वपुषस्तेन मृत्युनेराणां 

तद्रधीया्सुकरणमथो नान्यथा कायसिद्धिः ॥ ५२॥ 

॥ टीका ॥ 
मास्यं यस्य सः । उर्वास्य-इत्यनेन विपरीतकरणी सृचिता । परां शक्ति कुंडलिनीं 
चितयन्ध्यायन्सन भाणान्साधनमृतान । षोड्श पत्राणि दलानि यस्य तत्‌ पोड- 
शपत्र॑ तच्च तत्पद्मं कंटस्थाने वतेमानं तस्मिन्गलितं हटठाद्धठयोगादवाप्त॑ प्राप्त विपठं 
निमेलं धारामयं धाराख्पमृत्कल्लोलमुत्तरंग च तत्कखाजरं सोमकलारस यः पुमान्‌ 
पिवेत्‌ धयेत्स योगी निगता व्याधयो ज्वरादयो यरमात्स निव्थौधिः सन्‌ यद्र 
निगता विविधा आधिमोनसी व्यथा यस्मात्स तादृशः स्न ग्रणाले विस्मि 
कोमलं म्रद वपः शरीरं यस्य स ्णाटकोमल्वपएथ्च सन्‌ चिरं दीपकारं जीवति 
प्राणान्‌ धारयति । हठाद्धठयोगात्‌ । प्राणात्साधनभ्तादवाप्तामेति वा योजना ग्रा 
णेरिति कचित्पाटः ॥ ५१ ॥ 
यत्पालेयमिति॥ मेरुवत्सवॉनता सपुश्ना मेरुस्तस्य मर्धापरिभागस्तस्यां तरे मध्ये 
तिष्ठतीति मेसमूर्धातरस्थं यत्पालेयं सोमकलाजलं प्रहितं निहितं यस्मिस्तत्तथा तच 
तत्सुषिरं विवरं तसिमिन्विवरे सधीः शोभना रजस्तमोभ्यामनभिभृतसच्वा धीवुद्धि 
यस्य सः । तच्मात्मतच्चं प्रवदति प्रकर्षेण वदति । तस्याः दिखाया मध्ये परमात्मा 
व्यवस्थितः' इति श्रुतेः । आत्मना वित्वे खेचरीमुद्रायां तत्राभिग्यक्तिस्तस्मिस्तच- 
॥ भाषा ॥ 
व्याधीकर रहित होय और कमलके गाबेकोसों कोमल देह जाको एसो होय दीं कार 
तां जीवे ॥ ५१ ॥ । 
यत्यालेयमिति ॥ मेरु पवेतकीसीनाई संपर्णते ऊंची सषम्ना ताके उपरिभागमे स्थित 

जा चद्रामतरूप जट सा हइ स्थत जाम एसा हृद्र ताम सतागुणा ह ३8 जाका सो 
आत्मतत्व कह ह आर गगा यमना सरस्वत नमंदा जा इडा ।५गढला सपम्ना गाधारा 
आ।दल जा नडा तनक ता ववरम अग्रपन। ह सा चद्रमच्छत शारारका सार स्व ह्‌ 
ता चद्रामतक स्रावकरक मनष्यनका मुत्य हाथ ह यातं प्रथम क्ह्याए ह प्रकरण नाम 
खचरा मद्रा ताय बाध या खचरा+ऊक वावत चद्रामत नहा सव तब मृत्य नहा हाय जा 
खेचरी म॒द्राको अभाव कहा नहीं बांधे तो देहकी सिद्धिरूप लावण्य बढ वज्ञकीसी नाई 
दृद होनोये नही होय ॥ ५२॥ 
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मू° सुषिरं ज्ञानजनकं पचस्रोतःसमन्वितम्‌ ॥ 
तिष्ठते खेचरी मद्रा तस्मिन्‌ शून्ये निरंजन ॥ «३ ॥ 
एकं सृष्टिमयं बीजमेका यद्रा च खेचरी ॥ 
= = = $ । र हर । 
एक दवा निराठबव एकावस्था मनन्मना ॥ «४ ॥ 
॥ टीका ॥ 
मित्युक्तम्‌ । निम्नगानां गंगायगुनासरस्वतीनमंदादिशब्दवाच्यानामिडापिंगलासुपु- 
स्नागांधारीपभृतीनां तत्तस्मिन्विवरे तत्समीपे मुखमग्रमस्ति चंद्रात्सोमाद्रपृषःशरीर- 
स्य सारः खबति क्षरति तेन चंद्रसारक्षरणेन नराणां मनुष्याणां पृत्युमरणं भवति । 
अतो हेतास्तत्पुवांदितं सुकरणं शोभन करणं खेचरीमुद्राख्यं बध्नीयात्‌ । सुकरणे 
वद्धे चंद्रसारखवणाभावान्मृत्युने स्यादिति भावः अन्यथा सुकरणवंधनाभावे काय- 
स्य देहस्य सिद्धी रूपलावण्यवखवजसंहननरूपा न स्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 
सुषिरसिति ॥ पंच यानि स्रोतांसीडादीनां प्रवाहास्ते! समन्वितं सम्यगनुगत- 
म्‌ । सपतस्लोतःसमन्वितमिति कचित्पाठः । ज्ञानननकमलोकिकबोधितात्मसाक्षात्का- 
रजनके यत्युपिरं विवरं तस्मिन्सपिरेंडजनमविद्या तत्कार्य, शोकमोहादि च निगतं 
यस्मात्तन्निरजनं तस्मिन्निरंजने शुन्ये सषिरावकाशे खेचरी मुद्रा तिष्ठते स्थिरीभव- 
ति। प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्रे  त्यात्मनेपदम ॥ ५३ ॥ 
एकमिति ॥ संष्टिमयं सृष्टिरूप प्रणवाख्यं बीनयकं मुल्यं । तदुक्तं मांडूक्यो- 
पनिषदि । 'ओपित्येतदक्षरमिदं सवेमि' ति । खेचरी मुद्रा एका मुख्या । निरालंब 
 आटबनश्रन्य एको मुख्यो देवः | आटवनपरित्यागेनात्मनः स्वरूपावस्थानात्‌ । 
उन्मन्यवस्थका मुख्या । "एके मुख्यान्यकेवलाः" इत्यमरः । बीजादिषु प्रणवादिव- 
न्मुद्रास खेचरी मुख्येत्यथे; ॥ ५४ ॥ 
| ॥ भाषा ॥ 
सुषिरमिति ॥ पांच जो इडा पिंगा सुषुम्ना गांधारी हस्तिजिव्हा इन पांच नाडी- 
नको प्रवाह ऊपर है ये उपरकुं वंह हें सो इनके प्रवाह कर संयुक्त और आत्मक सा- 
क्षात्कार प्रगट करे ऐसो विवर हे सो अविद्या और अविद्यक्रे कार्यशोक मोहादिक ये 
जाते दूर हाय पोलरूप जो विवर तामे खेचरी मुद्रा स्थिर होय ॥ ९३ ॥ 
एकमिति ॥ सृश्टिरूप बीज प्रणव नाम एकही हैं. सब बीजनमे मुख्य हे. ओर 
देवतानमें देव भगवान्‌ मुख्य हें. जेंस मनोन्मनी अवस्था मुख्य हे. तेसेही मुद्रानमें खेचरी 
मुद्रा मुख्य हे ॥ ५४ ॥ 


ततीयोपदेशः । ( ९७) 


५ अथोड़ीयानबंघः ॥ 
म” बद्धो येन सपुम्नायां माणस्तू हीयते यतः ॥ 
०८ ५९ 
तस्माइड़ीयनाख्योऽयं यागाभः समृदाहतः ॥ ५५ ॥ 
उड्डान कुरुत यस्मादावश्रात महाखगः ॥ 
उड्डीयानं तदेव स्यात्तत बेधोऽभिधीयते ॥ ५६ ॥ 
उदरे पश्चिमं तानं नाभेरूष्वे च कारयेत्‌ ॥ 
उडीयानो द्यसो बधो मृत्युमातंगकेसरी ॥ ५७ ॥ 
॥ टीका ॥ 
उड्डीयानबंध॑ विवशक्षस्तावदुडीयानशब्दाथेमाह ॥ बद्ध. इति ॥ यतो यस्मद्धेषो- 
येन बंधेन बद्धो निरुद्धः पराणः सुषम्नायां मध्यनाञ्याय॒ङ्ीयते भुषल्नां विहायसा ग- 
च्छति तस्मात्कारणादयं बंधो योगिभिमेत्स्यद्रादिभिरश्ङ्ीयनमाख्याभिधा यस्य स 
उङ्ीयनाख्यः समुदाहृतः सम्यग्व्युत्पत्योदाहूतः कथितः । सुपुस्नायामुङीयतेऽनेन 
बद्धः प्राण इत्युङ्ीयनम्‌ । उत्पृवां 'इीडः विहायसा गतावि' त्यस्मात्करणे स्युट्‌।५५॥ 
उद्डीनमिति ॥ महांधासौ खग महाखगः भाणः । सवेदा दे हावकाशे गति- 
मच्तात्‌ । यस्मादघादविश्वांतं यथा स्यात्तथोड़ीनं विहेगमगति कुरुते । सुषु्नायामि- 
त्यध्याहार्यम्‌ । तदेव बंधविशेषमुड्डीयानमृड्डी याननामर्क स्यात्‌ । तत्र तस्मिन्विषये 
बंधोऽभिधीयते बंधस्वरूपं कथ्यते मयति शेषः ॥ ५६ ॥ 
उड्डीयानबंधमाह ॥ उदर्‌ इति ॥ उदरे तदे नाभेरूध्वं चकारादधः उपरि 
भागेऽधोभागे च पश्चिम तानं पथिममाकपषणं नाभरूध्वोधोभागों यथा पष्ठसंलमो 
स्यातां तथा तानं ताननं नामाकषेणं कारयेल्छरुयात्‌ । णिजर्थाऽविवक्षितः । असां 
नाभेरूध्वाधोभागयोस्ताननरूप उड़्ीयान उड्डीयानाख्यों बंध! । कीटशः प्रत्युरेव 
मातंगो गजस्तस्य केसरी सिंहः सिंह हव निवतेकः ॥ ५७ ॥ 
॥ 'भाषा ॥ 
उड्डियानबंधकं कल्यो चाहे हे सो प्रथम उड्लियान शब्दको अथं कहे हैं ॥ बद्ध इति ॥ 
जा हतुत वा जा बधनकरक रुका हुया वाय सपम्नाम मध्यनाडाकरक॑ उड़ जायक सपग्ना 
आकाशमागकरके गमन करतात य बंध यागा मत्स्यद्रादइनकरक उाडइुयानबंध कदल्या ह॥५५॥ 
उड्डीयानमिति ॥ महान्‌ जो खग कोन प्राण सो जा बंध करेते श्रम जाम न होय सुषु- 
म्रामें होय पक्षीनकी गती करे वा बंधनकं उड्डियान नाम कहें हं तामे बंधस्वरूप कल्यो हे ॥५६॥ 
उदर उति ॥ नामिको उपरलो भाग नीचलो भाग इनके उदरमे पीठम द्ग जाय एसो 
१३ 
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क $ लं + थि ४८ 
म० उड्डायान तु सहज गरणा काथत सदा ॥ 
अभ्यसंत्सततं यस्तु व्ृद्धांऽपि तरुणायते ॥ «८ ॥ 
` नाभेरुध्वमपश्चाप तान कुयात्प्रयत्नतः ॥ 
पण्मासमभ्यसन्मृत्य जयत्यव न सशयः ॥ ५९ ॥ 
त क 4 क | कर | 
सर्वेषामव बचानापुत्तमा द्याइयानकः ॥ 
उाडइयानं हट वध युक्तिः स्वाभाविका भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
॥ टीका | 
उड़ीयानं त्विति ॥ गुरुहितोपदेष्टा तेन गुरूणा उड्डीयान तु सदा सवेदा स- 
हज॑ स्वाभाविकं कथितं प्राणस्य बहिगेमनम्‌ । सवेदा सर्वेस्थेव जायमानत्वात्‌ । यस्तु 
यः पुरुषस्तु सतते निरतरमभ्यसेत्‌ । उड्धीयानमित्यत्रापि संबध्यते । स तु वृद्धोऽपि 
स्थविरोऽपि तरुणायते तरुण इवाचरति तरुणायते ॥ ५८ ॥ 
नाभेरिति ॥ नाभेरूष्वेयुपरिभागेऽधथाप्यधो भागेऽपि भरयत्नतः प्रहृष्टो यत्नः भ- 
यत्नस्तस्मात्मयत्नतः । यत्नविशेषात्तानं पथिमतानं कुययांत्‌ । पू्वार्धेनोड़ीयानस्वरूप 
मुक्त । अथ तत्पशंसा । षण्मासं षण्मासपर्य॑तं । उदड्डीयानमित्यध्याहार; । अभ्यसे 
त्पुनःपुनरनुतिष्ठेत्स मृत्युं जयत्येव संशया न । अत्र संदेहो नास्तीत्यथः ॥ ५९ ॥ 
सर्वेषामिति ॥ सर्वेषां बंधानां मध्ये उड्धियानकः उद्डियानबंध एव । स्वार्थे 
कप्रत्ययः । उत्तमः उत्कृष्टः हि यस्मावुड्डियाने वंधे ददे सति स्वाभाविकी स्वभावसि- 
द्धेव मुक्तिभेवेत्‌ । उड्धियानबंधे कृते विहैगमगत्या सुपुम्नायां पराणस्य मूध्नि गमनात्‌। 
समाधा मोक्षमामोतो' ति वाक्यात्सहजेव युक्तिः स्यादिति भावः॥ ६० ॥ 
| भाषा ॥ 


पीछेकूं सेचेये बंधन उड्डियान नाम हे. केसो हे मृत्युरूपी हाथीकूं सिंहकीसीनाई नि- 
वतं करवेवारो हे ॥ ५७ ॥ 
उड़यानं त्विति ॥ हितकरे उपदेशकती गुरु ता गुरुकरंक सहजस्वमाव कद्यो हयो 
उड्यान ताय अभ्यास करे निरंतर तो वृद्ध पुरुषी तरुण होय जाय ॥ ५८ ॥ 
नाभेरिति नाभीको उपरिभाग नाचछो भाग यत्नत पीठम लगे एसो तान करे अर्थात्‌ 
पीछकूं खच या उड्डियानकूं छे महिनापयत एसे अभ्यास करे वारंवार तो मृत्युकू जीते 
यामे संदेह नहीं ॥ ९९ ॥ 
सर्वेषामिति ॥ संपृण बेधननके मध्यमे उड़ियान बंधन उत्तम हे ये उङ्कियान बंधन दृढ 


ततीयापदशः । ( %%]) 


अथ मूलबंधः ॥ 
श्री # ® [शिरि [ 

° पाष्णिभागेन संपद्य यीनिमाकु चयेहुदम ॥ 
अपानमूध्व॑माकृष्य मूख्वंधोऽभिधीयते ॥ ६१ ॥ 
अधोगतिमपानं वा उध्वं कुरुते बखात्‌॥ 

ॐ [4 को हक 20 भ 
आकंचनेन तं प्राहमूलबंधं दि योगिनः ॥ ६२॥ 
गदं पाष्ण्या तु सपीड्य वायुमाढुचयंद्रखात्‌ ॥ 

॥ टीका ॥ 
मूलबंधभाह ॥ पाष्णिभ्ागेनेति ॥ पाष्णेभांगो गुल्फयोरध+प्रदेशस्तेन योनि 
योनिस्थानं गुदमेदूयोम॑ध्यभागं संपीड्य सम्यक्‌ पीडयित्वा गुदं पायुमाकुंचयेत्सको- 
 चयेत्‌ । अपानमधोगति वायुमृथ्वेम॒पया कृष्याकृष्ठं कृत्वा मूलबंधो5भिधीयते कथ्यते । 
पाण्णिभागेन थोनिस्थानसंपीडनपूवेकं गुद स्याङ्कुचनं मूलबंध इत्युच्यत इत्यथः।।६१॥ 
अधोगतिभिति ॥ यः अधोगति अधोऽ्बाग्गतिथस्य स तथा तमपानमपानवा- 
युमाकुचनेन प्रखाधारस्य सको चनेन बलाद्धठादर्ध्व गच्छतीत्यध्येगस्तमूध्वेगं सुषश्ना- 
यामृध्वेगमनशी ले कुरुते ! वै इति निथयेऽग्ययम्‌ । योगिनो योगाभ्यासिनस्तं मू- 
लबंध मस्य मूलस्थानस्य बंधन मूल्बंधस्तं मूलबंधमित्यन्बर्थ पराहुः । अनेन मूलबं- 
धशब्दाये उक्तः । पूवे छोकेन तु तस्य बंधनप्रकार उक्त इत्यपौनरुक्त्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथ योगबीजोक्तरीत्या मूलबंधपाह ॥ शुद्भिति ॥ पाष्ण्योगुल्फयोरघोभा- 
गेन गुदं वायु संपीड्य सम्यक पीडयित्वा संयोल्येत्यथः; । तुशब्दः पृवेस्मादस्य 

॥ भाषा ॥ 
होय जाय तो स्वभावसिद्धही मक्ति होय उङ्यानके करेतं पक्षीनकीसी गतीकरक 
सषुस्नाम हाय प्राणकृ मस्तकम टख्जायतत समाधाम माक्ष हाय ह या प्रकार स्वाभाविक 

मुक्ति हाय ॥ ६० ॥ 
अब मूल्यंध कहें हें ॥ पाष्णिभागेनेति ॥ एढीकर योनिस्थानकू दाबकरकें गुदाकृं 
संकोचकरे फिर अपान जो वायु कोन नीचेकूं जाय जो वायु ताय ऊपर चवे ये मुल- 
बंध कह्यो है ॥ ६१ ॥ 

अधोगतिमिति ॥ नीचे गती जाकी रसो जो अपानवाय ताकु मृटाधार संकोचक- 

रक बटत ऊचध्यगमन क्र जयात्‌ सुषुस्नाम ब्रात्त कर यागाभ्यासत्ता याक मृद्वधनच्‌ कह ह्‌ 
मटस्थानक्रा बधन जाम हाय सा मृटबध कह ह ॥ ९२ | ५ 
. योगबीजर्मे कटी जो रीती ताकरकं मुल्यंध कहे हैं ॥ गुदमिति।॥ एडीकरके: 


( १०० ) हठयागप्रदीपिकायां 


मू० वारंवारं यथा चो समायाति समीरणः ॥ ६३ ॥ 
प्राणापाना नादाबदू मूलबंधेन चेकताम ॥ 
त्वा योगस्य्‌ सासाद्ध यच्छतो नात्र संशयः ॥ ६४ ॥ 
अपानप्राणयोरक्यं क्षयों मत्रपुरीषयोः ॥ 
॥ टीका ॥ 


विशेषत्वद्यो तकः । यथा यन प्रकारेण समीरणो वायुरूध्वे सुषश्नाया उपरिभागे 
याति गच्छति तथा तेन पकारेण बल्यद्धठाहारंवारं पुनःपनवोयुमपानमा्ुचयेहुद- 
स्याकुचनेनाकषयेत्‌ । अये मूलबंध इति वाक्याध्याहारः ॥ ६३ ॥ 

अथ मूलबंधगुणानाह ॥ चाणापानाविति ॥ प्राणश्रापानश्र प्राणापानावृध्वाँ- 
धोगती वायू । नादोऽनाहतध्वनिः विदुरतुस्वारस्तौ परलवेधेचेकतां गत्वेकीभय 
यागस्य संसिद्धिः सम्यङ्‌ सिद्धिस्तां योग्ससिद्धि यच्छतो ददतः \ अभ्यासिन्‌ 
इति शेषः । अज्ञास्मिच्नर्थ संशयो न । संदेहो नास्तीत्यथैः । अयं भावः । ग्रलबंधे 
कृतेऽपानः भागेन सहैकीमय सुषुम्नायां प्रविशति । ततो नादाभिव्यक्तिभवति 
ततो नादेन सह प्राणापानौ हृद योपरि गत्वा नादस्य बिंदुना सहेक्यं बिदुनाधाय 
म्रूध्नि गच्छतः । ततो योगसिद्धिः ॥ ६४ # 
अपानप्राणयोरिति ॥ सततं म्रटवेषनान्मररवधमुद्राकरणाद पानमाणयेरैक्यं 


॥ भाषा ॥ 


गृदाकू दावकरकैः किर जा प्रकार कर वायु सुषुस्नाके उपरिभागमं प्राप्त होय ता 
प्रकार कर बलते वारंवार अपान्‌ वायुकू गुदाकूं आकुंचन करकं खेंचे ये मुल्बंध है ॥६३॥ ` 

अब मूल्बंधके गुण कहं हैं ॥ प्राणापानाविति ॥ प्राण अपान प्राण तो ऊध्वेगति, वा- 
यु और अपान अधोगती वायु और नाद्‌ कहा मेघकौसी ध्वनि ओर बिंदु कहा अन्‍ुस्वार 
ये च्यारों मुल्बंधकरके एकच होय योगकी सिद्धी ताय देवे, यामे संदेह नही. याको ये 
भाव हे मुलबंध करेते अपानवायु प्राणवायुकरके सहित एक होय सुषुभ्नामें प्रवेश करे 
तति नाद्‌ प्रगट होय ता कादकरकं संहित प्राणं ओर अपान दोनो वायु हृदयके 
ऊपर जाय नादकूं बिंदुकरकें सहित एतयकरके मस्तकमें प्राप्त होय ताते योगसिद्धि 
होय है ॥ ६४ ॥ | 


[न 


अपानम्राणयोरिति ॥ निरंतर मृटवध मुद्रा करतें अपानवायु और प्राणवायु 


ततीयापदेशः । ( १०१ ) 


म० युवा भवति वृद्धोऽप सततं मूलबंधनात्‌ ॥ ६०५ ॥ 
अपाने ऊध्वंगे जाते प्रयाते वहिमंडटम्‌ ॥ 
तदाऽनशिखा दीषां जायते वायुनाऽहता ॥ ६६ ॥ 
ततो यातो वहयपानां प्राणपुष्णस्वरूपकम्‌ ॥ 
तेनाल्यंतप्रदीप्रस्तु ज्वलनो देदजस्तथा ॥ ६७ ॥ 


॥ टीका ॥ 


भवति । पृत्रपुरीषयोः संचितयोः क्षयः पतनं भवति । वृद्धोऽपि स्थविरोऽपि युवा 
तरणो भवति ॥ ६५ ॥ | 
अपान इति ॥ मल्बेधनादपाने अधोगमनर्शाले वायो ऊध्वंगे उर्ध्वं गच्छतीं 
त्यूध्वेगस्तस्मिन्ताहशे सति वहिमंडलं दद्मैदले त्रिकोण नाभेरधोभागेऽस्ति । 
तदुक्तं याज्ञवल्क्येन । “ देहमध्ये शिखिस्थानं तप्नजांवृनदप्रभम्‌ । त्रिकोणं तु मनु- 
ष्याणां चतुरस्रं चतुष्पदाम्‌ । मंडलं तु पतंगानां सत्यमेतद्रवीमि ते । तन्पध्ये तु शिखा 
तन्वी सदा तिष्ठति पावके ' इति । तदा तस्मिन्कारे वायुना अपानेनाहता संगता 
सत्यनलशिखा जठराभ्रिरिखा दीघां आयता जायते । वधेत इति कचित्पाठः॥६६॥ 
तत इति ॥ ततस्तदनं तरं वहिथापानश्र वहयपानो । उष्णं स्वरूपं यस्य स तथा 
तमनलं शिखादर्घ्यादुष्णस्वरूपं प्राणमृध्वेगतिमनिलं यातो गच्छतः । ततो5नलशि- 
खाद ध्यीदुष्णस्वरूपकादिति वा योजना । तेन ॒प्राणसंगमनेन देहे जातो देहमा 
ज्वलनोऽभ्भिरल्यतमधिकं दीनो भवति । तथेति पादपूरणे । अपानस्योध्वंगमने दीप 
एव ज्वलनः प्राणसंगत्याऽत्य॑तं प्रदीप्तो भवतीत्यथः ॥ ६७ ॥ 


| भाषा ॥ 


इनकूं एेक्यता होय जाय हे. तब संचय कियो हुयो मूत्र ओर पुरीष इनको पतन होय. 
या मृटबंधके करते वृदो पुरुष युवान होय जाय ॥ ६९ ॥ 

अपान इति ॥ मूलबंधन करतें अपानवायु ऊपर चलन लगे तब नामितं नीचे त्रिको- 
ण हे वो अश्चिको मंडल हे वामे अम्मी रहे हे वा अग्निमंडलम अपानवायु जाय है तब वा- 
युकरकें मिली हुई जाठराभिकी शिखा कोन ज्वाला बढ जाय है ॥ ६६ ॥ 

तत इति ॥ ता पीछे अचि और अपानवाय ये दोनो उष्णस्वरूप जाको एसो प्राणवा- 
यु तामं जाय हे ताकरके देहम होय एसो अञ्चि अत्यंत अधिक दीप्र होय है ॥ ६७ ॥ 


(१०२ ) हठयोगपदी पिकरायां 


मू० तेन कुंडलिनी सप्ता संतप्ता संप्रबुध्यते ॥ 
दंडाहता मजगांव निश्वस्य नुता बरजेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
® $ (व २ $ ॐ क 
विर प्रावेष्व तता ब्रह्मनाढ्यतर्‌ त्रजत्‌ ॥ 
65२ $ . (9 2५ 67% 50 कि 
तस्मात्नित्य मलबंधः कतेव्यों योगेभीः सदा ॥ ६९ ॥ 
ॐ ( पल 3 थ्‌ 3० (र [ 
कंठमाकुच्य इदयं स्थापयीच्चब॒क दृठम ॥ 
के $ ४ [4 , र | 
बंधों जालंधराख्यो5यं जरामृत्यविनाशकः॥ ७० ॥ 
॥ टीका ॥ | 
तेनेति ॥ तेनल्वखनस्यात्यंतं प्रदीपनेन संतप्ता सम्यक्‌ तप्ता सती सुप्ता निद्रिता 
कुंडलिनी शक्तेः संप्रबुध्यते सम्यक्‌ प्रबुद्धा भवति । दंडेनाहता दंडाहता चासां 
भुजंगीव सपिणीव निश्वस्य निश्वासं छरत्वा ऋजुतां सरलतां व्रजेहरच्छेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
विलं प्रविष्टेति ॥ ततो ऋजुताप्राघ्यनंतरं बिं विवरं प्रविष्टा युजगीव ब्रह्म- 
नाडी सपुम्ना तस्या अतरं मध्य॑ गच्छेत्तस्माद्धतोयोंगिभिर्योगाभ्यासिभिूलवधो 
नित्यं भतिदिनं सदा सर्वेस्मिन्काले कैव्यः कतु योग्यः ॥ ६९ ॥ 
जालंधरबंधमाह ॥ कंठमिति ॥ कंठे गले बिलमाकुच्य हदये वक्षःसमीपे चतु- 
रंगुलांतरितप्रदेशे चुवुकं हनुं ददं स्थिरं स्थापयेत्‌ स्थिते कुयात्‌ । अयं कंठाकुंचन- 
पूवेक चतुरंगुलातरितहृदयसमीपे5धोनमनयत्नपूवेके चुवुकस्थापनरूपो जालंधर इ- 
त्याख्यायत इति जालंधराख्यो जालंधरनामा बंधः । कीदशः जरा हृद्धावस्था 


[ # इ ® # 


मरत्युमेरणं तयोविनाशको विशेषेण नाङयतीतिविनाशको विनाशकतां ॥ ७० ॥ 
॥ भाषा ॥ 
तेनेति ॥ ता अश्निको अत्यंत दीपनताकरके तापकूं प्राप्त हुई ओर सूती हुई जो कुंड 


८ [8 [९ क स 


लिनी शक्ति सो जाग उठे हे. जेस दंडके प्रहारकरफ सूती सर्पिणी बड़े बडे श्वास लेकर 
सुधी सरल होय जाय ॥ ६८ ॥ 


विं प्रविष्टि ॥ तापीछें बिलेम प्रवेश कर जाय सर्पिणी ताकीसीनाई कुंडलिनी सु- 
पुने प्रवेश कर जाय ता कारण्ते योगास्याप्तीनकरकै मृलबंष दिनदिन प्रति सवेका- 


ट 


ल्भ करनो योग्य हे ॥ ६९ ॥ 

अब जारधर्‌ बंध कहं हं ॥ कंठमिति ॥ केठकृू नीचो नमाय हृदयके च्यार अंगुल 
अंतरय ढो यत्न कर दृढ स्थिर स्थापन करे ये जालंधर नाम बंध है ये कैसो हे बृद्धा- 
वस्था और मृत्यु इनकूं नाश करे है ॥ ७० ॥ 


तृतीयोपदेशः । ( १०३ ) 


2 ® द्‌ (आर न 
मृ० बध्रात ह शराजालमधागाम नभाजदम्‌ ॥ 
र # ॐ [ क ५९ ४ ॥ 
ततो जालुंघरो वधः कंटदुःखोषनारानः ॥ ७१ ॥ 
क. क प + अ ६; 9 __ अ र 
जाडघर कृत बंध कठसकाचलक्षण ॥ 
$ षि (त 
न पीयूष पतत्यम्रो न च्‌ वायुः प्रकुप्यति ॥ ७२ ॥ 
9 कौ त क, - भस, क क 
कृठसकाचननव द्र नाच्या स्तभयदटम्‌ ॥ 
| ॥ टीका ॥ 
जाटंधरपदस्याथेमाह ॥ बध्नातीति ॥ हि यस्माच्छिराणां नादीनां जार सथु- 
दायं बध्नाति । अधो गंतुं शीलमस्येत्यधोगामी नभसः कपाटकुहरस्य जट्ममृतं च 
बध्नाति प्रतिबध्नाति । ततस्तस्माजाख्धरो जारषरनामकोऽन्वर्थो बंधः जाले द्‌- 
शाजालं जलानां सम्रहो जारं धरतीति जालंधरः | कीदशः कंठे गलप्रदेशे यो 
दुःखोघो विकारनातो दुःखसमूहस्तस्य नाशनों नाशकतों ॥ ७१ ॥ 
जालंधरगुणानाह ॥ जालंधर इति ॥ कंठस्य गलबिलस्य संकोचनं संकोच 
आकंचनं तदेव लक्षण स्वरूपं यस्य स कंटसकोचलक्षणः तस्मिन्‌ तारशे जालंधर 
जारधर संज्ञके बंधे कृते सति पीयषममरतमम्नां जाठरेऽनटे न पतति न सरति। 
वायुश्च प्राणश्च न कुप्यति नाड्यंतरे वायो्गमनं भरकोपस्तं न करोतीत्यथेः ॥ ७२ ॥ 
कंठसंकोचने नेति ॥ ददं गादं केठसकोचननंव कंठसकाचनमात्रेण हे नाड्यो 
< (अ $ 9 [+ ५ % ® [नस्‌ हर 
इटापिंगले स्तभयेदयं जालेधर इति कतृपदाध्याहारः । इदं कंठस्थाने स्थित 
॥ भाषा ॥ 
अब जारंधर पदको अथं कहें हं ॥ बध्नातीति ॥ नाडीनको नाट जो समूह ताय बांधे 
और नीचेकू गमन करे एसो कपाल्को कुहर जो छिद्र ताको जल जो अस्त ताय बांधे 
ताति ये जालंघरबंध हे जलनको समृह होय ताकूं जाल कहें हं नाट जो नशनको ना 
ताय धारन करे याते जालंधर कहे हे ये जालंघर बंध कंठमं जो दुःखनका समूह विकार- 
माघ कटके ताक नाश करे है ॥ ७१ ॥ 
अब जाल्घरके गुण कहे है ॥ जालधर इते।। कटके नाच नमाना यहा स्वरूप जाका 
एसो जालधर बध कर तब ऊपरसू अमत जाटराप्नाम नहा पड तब प्राणवायु नाडाक 
भीतर गमन कर प्रकोप नहीं करे ॥ ७२ ॥ 
कंठसंकोचनेनेति || दद कंठके संकोचनमाच्रकरकं दोनो नाडी इडा पिंगा तिनै स्तं- 
भन करे ये नाटघर बंध हे कंठस्थानम र्थत ।वशुद्ध न हैं सोमध्यम चक्र जाननो 


( १०४ ) हठयोगप्रदीपिकायां 


मू० मध्यचक्रमिदं ज्ञेयं षोडञ्चाधारबंधनम्‌ ॥ ७३ ॥ 
मूरस्थानं समाङुच्य उड्डियानं त॒ कारयेत्‌ ॥ 
इडां च पिगखां बध्वा वाहयेत्पश्चिमे पथि ॥ ७४ ॥ 
अनेनेव विधानेन प्रयाति पवनो ख्यम्‌ ॥ 
ततो न जायते मृत्युजरारोगादिके तथा ॥ ७५ ॥ 
॥ टीका ॥ 


विशुद्धाख्यं चक्रं मध्यचक्र मध्यम चक्रं ज्ञेयं । कीहश पोडशाधारबंधन पोढशस- 
स्याकां ये आधारा अगृष्ठाधारादिवब्रह्यरधांतास्तेषां वपनं बंधनकारकम्‌ । (अगु 
गुल्फजानूरुसीवनी छिगनामयः । हद़ीवा कंटदेरथ टेविका नासिका तथा ॥ श्चु- 
मध्यं च लार च मूधा च ब्रह्मरंधकम्‌ । एते हि षोडशाधाराः कथिता योगिषु 
गवैः ॥' तेष्वाधारेषु धारणायाः फट विशेषरत्‌ गोरक्षसिद्धां तादवगेतन्यः ॥ ७३ ॥ 
उक्तस्य बंधंत्रयस्योपयोगमाह ॥ पृलस्थानयिति ॥ परटस्थानमाधारभ्रतमाधार- 
स्थानं समाकुंच्य सम्यगाकुंच्य उड़यानं नाभेः पथिमतानरूपं बंध कारयेत्कयात्‌ । ` 
णिजर्थोऽविवक्षितः । इडां पिंगलां गंगां यमुनां च वध्वा । जालंधरबंपेनेत्यथे! । 
कंठसंकोचनेनव दे नाड्यां स्तंभयेदि ` त्यक्तेः | पथिमे पथि सपम्नामार्गं वाहयेद्रम- 
 येतपराणपिति शेषः ॥ ७४ ॥ 
अनेनेति ॥ अनेनवोक्तनेव विधानेनेव पवनः प्राणो लये स्थेय प्रयाति । गत्य- 


भावपूव्ेक रपरे स्थितिः प्राणस्य रयः । ततः प्राणस्य स्यान्पत्युनेरारोगादिकम्‌ । 
| ॥ माषा ॥ 
योग्य हे केसो ह चक्र पोडश संख्या जिनकी एसे आधार अगृष्ठकु आदिले बरह्मरंभ 
तक सोले हे सोलेनकं गिनावे हे अंगुष्ठ गुल्फ जानू ऊरू सीवनी लिंग नाभि हृदय ग्रीवा 
कंठदेश लंबिका नाधिका भ्रुमघ्य ललाट मृधी बहारंत्र ये सो़े आधार योगीनम श्रेष्ठ 
तिनकरकें कही है. इन आधारभै धारणाको फलविशेष हे सो गोरक्षसिद्धांत॑ते 
जान लेनो ॥ ७३ ॥ 
.. मूलस्थानाभिति ॥ मृल्स्थानकूं नाभिको पश्चिमतानरूप उड्धियान बंध करे और जा- 
लंधर बंध कर इडा पिंगलाकूं बांधकरके अथात्‌ कंठ नमाय दोनो नाडीनकू स्तंभन करे 
फिर पश्चिममार्ग जो स॒पम्नामार्ग तामे प्राणवायकं प्राप्त करे || ७४ ॥ 

अनेनेति ॥ या विघानकरकं प्राणवायु स्थिर होय जाय अथात वायकी गति बंध हीय 


तृतीयोपदेशः । ( १०५ ) 
सू० बंधजयमिदं श्रेष्ठ महासिद्धेश्व सेवितम ॥ 
सवेषां हठतंत्राणां साधनं योगेनो विहुः ॥ ७६॥ 
यत्काचत्खवते चंद्रादमतं  देव्यरूपिणः ॥ 
तत्सवे मसते सूयेस्तेन पिडो जरायुत्ः ॥ ७७॥ 
॥ टीका ॥ 


तथा चार्थे न जायते नोद्धवति । आदिपदेन बीपलिततद्राटस्यादिक 
ग्राह्यम्‌ ॥ ७५ ॥ 


अधच्रयाभेति ॥ इदं एवांक्त बंधत्रयं श्रेष्ठ पोडशाधारबंधे5४तिप्रशस्ते महासिद्ध 


मेत्स्यद्रादिभिश्काराहसिष्ठादिमनिभिः सेवितं सर्वेषां हठतंत्राणां हठोपायानां 
श © ५ ^~ 
साधनं सिद्धिजनकं योगिनो गोरक्षाद्रा विदुर्जानंति ॥ ७६ ॥ 


विपरीतकरणी विवश्लुस्तदुपोद्धातत्वेन पिडस्य जराकरणं तावदाह ॥. य- 
त्किचिदिति ॥ दिव्यम॒त्कृष्ट सधामय रूपं यस्य स तथा तस्मादिव्यरूपिणथंद्रा- 
त्सोमात्ताटग्रलस्थाद्तिकिचिय्यक्किमप्यमृतं पीयूषं सवते पतति तत्सव सर्वै तत्पी- 
यूषं सूर्यो नाभिस्थोऽनलात्पकः ग्रसते ग्रासीकरोति । तदुक्तं गोरक्षनाथेन । 
नाभिदेशे स्थितो निलयं भास्करो दहनात्मकः । अग्नतात्मा स्थितो नित्यं ताल 
मले च चंद्रमाः ॥ वषत्यधोयुखशद्रो प्रसत्युध्वेमुखो रविः । करणं तच्च कत्य 
येन पीयषमाप्यते ॥ इति । तेन सयेकतकाप्रतग्रसनेन पिडा देद्य जरायुतः जरसा 
युक्तो भवति ॥ ७७ ॥ 


| भाषा ॥ 


रंधर्म स्थिति रहे ताक प्राण्य हानो कहें ह ता प्राणके टयतं मत्य जरा राग देहकी 
विवी श्वेत वार हानो मछा आटस्यादिक ये नही होय ॥ ७५ ॥ 


बंधत्रयमिति ॥ ये पहले कल्या ए जो तीन बंध सो श्रेष्ठ है मत्स्यंद्रादिक महासिद्ध- 
नकर वस्लिष्ठादिक मुनीनकरकें सेवन करे गये. और संपूर्ण .हठके उपायनकी सिद्ध 


प्रगट करवेवाले हें. या प्रकार गोरक्षकू आदि लेके जे पिद्ध हैं ते जाने है ॥ ७६ ॥ 
यत्किचिदिति ॥ ताढूके मुलम स्थित दिव्यरूप जाको एसो चंद्रमा तामतें क्क 
अमृत खे हे वा अमतक नाभि स्थित जो अभ्निरूप सूर्यो ग्रास करे हे ताः मूके 
अमृत ग्रास करेते ये देह जरा जो वृद्धावस्था ताकर यक्त होय है ॥ ७७ ॥ 
१४ 


( १७६ ) हठयोगप्रदीपिकायां 


मू० तास्ति करणं दिव्य सूयेस्य मुखबंचनम्‌ ॥ 
गुरूपदेशतो ज्ञेयं न त॒ शास्राथेकोटिभिः ॥ ७८ ॥ 
ऊध्व नाभेरपस्तालारुध्व भानरधः शशा ॥ 
करणी विपरीताख्या गुरुवाक्येन लम्यते ॥ ७९ ॥ 
नित्यममभ्यासयक्तस्य जटठराप्रिषिवधिनी ॥ 
आहारो बहुलस्तस्य संपाद्यः साधकस्य च ॥ ८० ॥ 
॥ टीका ॥ 
लस्यति ॥ तत्र तहिषये सयेस्य नाभिस्थानटस्य पमुख वेच्यतेऽननेति तादशं 
दिव्यप॒त्तमं करणं व्रष्यपाणयुद्राख्यमस्ति तहरूपदेशतः गृरूपदे शाञ्ज्ेयं ज्ञातुं 
दाक्यं । शाख्राथानां कोटिभिः न तु नव ज्ञातुं शक्यम्‌ ॥ ७८ ॥ 
विपरीतकरणी माह ॥ ऊर्वं नाभेरिति | ऊध्वेमुपरिभागे नाभियेस्य स ऊध्वे- 
 नाभिस्तस्योध्वेनाभेरधः अधोभागे तालु ताट्स्थानं यस्य सोऽधस्ताट्स्नस्याधस्ता- 
टोर्योगिन ऊध्वेमुपरिभागे भानुदेहनात्मकः सूर्यो भवति । अधः अधोभागे शश्यग्र 
तात्मा चंद्रो भवति । प्रथमांतपाठे तु यदा उष्वेनाभिरधस्ताटर्योगी मवति तदो- 
ध्वं भानुरधः शशी भवति । यदातदापदयोरध्याहारणान्बयः । इयं विपरीताख्या 
विपरीतनापिका करणीं । उऊध्वांधःस्थितयोश्रेद्रसयेयो रधऊध्देकरणनान्वथों गरू- 
वाक्येन गरोषाक्येनेव छभ्यते प्राप्यते नान्यथा ॥ ७९ ॥ 
नित्यभिति ॥ नित्यं प्रतिदिनमभ्यासो ऽभ्यसनं तस्मिन्‌ युक्तस्यार्बाहितस्य जठ- 
॥ भाषा |! 
तत्रेति ॥ या प्रकणमे नाभिमे स्थित जा अचिरूपी स्थको मख वंचाय जानो जाकरके 
एसो दिव्य उत्तम जो करण मुद्रा अगाडी कहेंगे जो विपरीतकरणी मुद्रा हे सो 
गुूनके उपदेशतें जानवेकूं योग्य हे. ओर कोटिन शाखनके अथेनकर नही नानवेकू 
समथं है ॥ ७८ ॥ | 
अब विपरीतकरणी मुद्रा कहें हं ॥ ऊरव्वं नाभेरिति ॥ उपरि भागमें नाभि जाके ओर 
अधोभागम तालस्थान जाके एसे योगीके उपरि भागमे दहनरूप सयं होय हे और 
अधोभागमे अमतरूपी चंद्रमा होय है ये विपरीत नाम करणी हे ऊपर चंद्रमा नीचं 
सूर्य ताको ऊपर सूये नीचं चंद्रमा करनो ये गुरूनके वाक्यकरकं प्राप्त होय हे और 
“प्रकार नही हाय ॥ ७९ ॥ 
नित्यमिति ॥ याको नित्य अभ्यास करे ताकी जाटराधिकु वृद्धी करवेवाडी विष- 


तृतीयोपदे शः । ( १०७ ) 


मू अल्पाहारो यदि भवेदगिदंहति तत्क्षणात्‌ ॥ 
अधभगराश्रोध्वंपादः क्षणं स्यात्प्रथमे दिने ॥ ८१ ॥ 


क्षणाच किचिदधिकमभ्यसेच्च दिने दिने ॥ 
बलितं परितं चैव पण्मासोध्वे न रश्यते ॥ 


याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु काङजित्‌ ॥ ८२ ॥ 
॥ टीका ॥ 

राभिरुदरा भरिस्तस्य विवधिनी विशेषेण बवधिनीति विपरीतकरणीविशेषणम्‌ ।! तस्य ` 
साधकस्य विपरीतकरण्यभ्यासिन आहारो भोजनं बहुलो! यथेच्छः संपाद्य संपा 
द्नीयः । चः पादपूरणे ॥ ८० ॥ 

अल्पाहार इति ॥ यद्यल्पाहारः अल्पो भोक्तपिष्टा्स्याहारो भोजनं यस्य ता- 
दशो भवेत्स्यात्तदाउप्रिजेट्रानलो देहं क्षणमात्रात्‌ । शीघ्रं दहेदित्यथे। । ऊर्ध्वो- 
धः स्थितयोश्वद्रसूययोरधङध्वेकरणक्रियामाह ॥ अधःशिरा इति. ॥. अधः अधोभागे 
भ्रमो शिरो यस्य सोऽधःरिराः कराभ्यां कटिप्रदेशमवलंब्य बाहुमूलादारभ्य कू- 
परपर्यताभ्यां बाहुभ्यां स्कंपाभ्यां गट्पृष्ठभमागरिरःपृष्ठभामाभ्यां च भूमिमवष्ठभ्या- 
धशशिरा भवेत्‌ । उर्वेयुपर्यतरिक्षे पादौ यस्य स ऊध्वेपाद+ प्रथमदिने आरंभदिनें 
क्षण क्षणमान स्यात्‌ ॥ <२१॥ 

श्षणादिति ॥ दिनेदिने प्रतिदिनं क्षणात्किचिदधिकं रिक्षणं जिक्षणं एकदिन- 
वृद्ध्याऽभ्यसेदम्यासं कुयात्‌ ॥ विपरीतकरणींगुणानाह ॥ वलितमिति ॥ वलितं च- 
भसंकोचः पठितं केशेषु शौक्ल्यं च । षण्णां मासानां समाहारः षण्मासं तस्ाद्ध्वे- 

| ॥ भाषा ॥ 

रीतकरणी है विपरीतकरणीके अभ्यास करवेवालेकें भोनन बोहोत इच्छापूवक 
करनो योग्य हे ॥ ८० ॥ 

अल्पाहार इति ॥ जो विपरीतकरणी करवेवारो थोडो भोजन करे सो प्ररि. हुई 
जाठराभि देहक शीघ्र जलाय दे अब क्रिया कहे हैं पृथ्वीमें मस्तक धरकरकें दोनो भुजा 
करिमिं प्रवेशकरके ऊपर अंतरिक्षमं पामकरके स्थित होय आरंभके प्रथम दिनतो 
क्षणमात्र रहे ॥ ८१ ॥ | 

क्षणादिति ॥ फिर दिनदिन प्रतिक्षणतें कलर अधिक दूसरे दिन दो क्षण तीसरे दिन 
तीन क्षण एस दिनवुद्धीकर अम्यास करे अब विपरीतकरणीके गुण कहे हैं याके करवे- 
वाके देहम वरी चममें पहनाय सो ओर श्रेतकेश छे महीना पीछे नही दीखें जे 


( १७८ ) हृठयोगप्रदीषिकाय 
अथ वच्रोरी ॥ 
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म० स्वच्छया वतपानाऽपिं यागाक्तानयमावना ॥ 

= (9 = [र = क (= (~ । | 

वृ्ोलखं यो विनानाते स योगी साद्धभाजनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ततर वस्त॒द्रय व्यं दुलेभ यस्य कस्याचत्‌ ॥ 
क्षार चकं द्रताय त नारा च वरावातना॥ ८४ ॥ 

॥ टीका ॥ 
घ॒ुपारे नेव टउ्यते नेवादलोक्यते । साधकस्य देह इति वाक्याध्याहारः ॥ यस्तु 
साधको याममात्रं पहरमात्र नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित्काल मर्यं जयतीति काल- 
जिन्म्॒त्युजेता भवेत्‌ । एतेन योगस्य प्रारब्धकमप्रतिबंधकत्वमपि स्चितम्‌ । तदुक्तं 
विष्णधर्मे । ‹ स्वदेहारंभकस्यापि कमणः क्षयावहः | यो योगः प्रथिवीपाल शणु त- 
स्यापि लक्षण ' पिति । विद्यारण्यरपि जीवन्पुक्तावुक्तम्‌। यथा प्रारब्धकमंतचज्ञानात्य- 
वलं तथा तस्मादपि कमणो योगाभ्यासः प्रबल+। अत एवं योगिनामहालकवीतहव्या 
दीनां स्वेच्छ्या देहत्याग उपपद्यत इति) भागवतेऽप्यक्त। "देहं जल्यात्समाधिने ति।<२॥ 

वजोल्यां पर्वत्ति जनयितमादों तत्फलमाह ॥ स्वेच्छयेति ॥ योऽभ्यास 
बज्जोली बजोलीमदां विजानाति विशेषेण स्कानुभवेन जानातिस योगी यागे 
योगशास्रे उक्ता योगोक्तास्तेयोगोक्तानेयमेब्रह्यचयादिभिविन्ध ऋते स्वेच्छया 
निजेच्छया वतेमानोऽपि व्यवहरन्नपि सिद्धिभाजनं सिद्धीनामणिमादीनां भाजनं 
पात्र भवाति ॥ <३॥ 

तत्साधनोपयोगि वस्तदयमाह्‌॥तच्रेति ॥ तत्र वज्जोल्य भ्यासे वस्तुनोहेयं वस्तुहये 

॥ भाषा ॥ क्‍ 
विपरीतकरणी एसे अभ्यास करत करत एक प्रहर मात्रकरके ल्ग जाय तब दो योगी म- 


त्यकों जीतवेवारों होय जाय. याकरके ये दिखायो योग प्रारब्धकमेक दर करे हे जवे 
प्रारब्धकम तत्तज्ञानतें प्रबल हे तेसेही ता प्रारन्धकमेते योगाम्याप्त प्रबल हे. उद्ालक 
ओर वीतहग्यादिक्‌ योगीनकं स्वेच्छाकरके देह त्याग क्यो हे. यातं योग श्रेष्ठ है ॥८२॥ 

अब वचजञ्जांलाक आदर्म याका फल कह हं || स्वच्छयातं ॥ जा यागाच्याता वज्ाढा 
मद्रांके विशेषकर अपने अनभत्र करके जाने सो योगी योगशार्मे कहे जे बह्य- 
चुयादिक करे विना अपनी इच्छाकरके वतमान रहे अणिमादिक अष्टपिद्वधीनंके भोगके 
सारा हाय ॥ ८२१ 


तत्रेति ॥ वजीर अभ्यासमें दोय वस्तु कहें हैं जा काउ निर्धन पुरुषकं दुलेभ हैँ 


तृतीयोपदशः । ( १०९ ) 


मू० मेहनेन शनेः सम्यगष्वकुंचनममभ्यसेत्‌ ॥ _ 
पुरुषोऽप्यथवा नारी वज्रोीसिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ ८« ॥ 
यत्नतः रास्तनारेन एुत्कारं वजरकंद्रे ॥ 
रानेः शनेः प्रकर्वीत वायुसंचारकारणात्‌ ॥ ८६ ॥ 
। टीका ॥ 
वक्ष्ये कथयिष्ये । कीदशं वस्तुद्रयं यस्यकस्यचित्‌ यस्यकस्यापि धनहीनस्य दुलभ 


दःखन रब्धं राक्यं दुःखेनापि टन्धुमदाक्यमिति वा । दः्स्यात्कष्ठनिषेधयोरि' ति 
कोशात्‌ ॥ कि तदस्तु यमित्यपक्षायामाह ॥ क्षीरमिति ॥ एकं बस्तु क्षीरं पानार्थं 
मेहनानंतरमिद्रियनवल्यात्तद्धलाथ क्षीरपानम्‌ युक्तम्‌ । केचित्त अभ्यासकारे आकषे- 
णाथमित्याहः । तस्यांतगतस्य घनी भाषे निगेमनासंभवात्तद युक्त । दितीयं तु वस्तु 
बशवतिनी स्वाधीना नारी वनिता ॥ ८४॥ 

वज्रोली पद्राप्रकारमाह ॥ मद नेनेति ॥ मेहनेन स्रीसगानतरं बिदोः क्षरणेन सा- 
धनभूतेन पुरुषः पुमानथवा नाय॑पि योषिदपि शनमंदं सम्य यत्रपवकमृध्वोकुचन- 
म्रध्वेमुपयोकुचनं येदराकुचनेन वदोरुपयाकषेणमभ्यसेद जो खीयुदरासिद्धिमाप्नुयास्सि- 
[द्‌ गच्छत्‌ ॥ ८५ ॥ 

अथ वजोस्याः पृ्वागपक्रियामाह।। यत्नत इति ॥ शस्तः प्रशस्तो यो नाटस्तेन 
शस्तनाटेन सीसकादिनिपितेन नाटेन शनैः शनेद मंदं यथाग्रेधमनाथ फत्कारः 
क्रियते तादशं फूत्कारं वच्ञकंदरे मेदूविवरे वायोः संचारः सम्यग्वज्रकद्रे चरणं 
गमनं तत्कारणात्तद्धेतोः प्रकुबत प्रकर्षण पुनः पनः कुवीत । अथ वजोटीसाधनपर- ` 

॥ भाषा ॥ 

एक तो दूध पीवेके अथे स्त्री संगके पीछे इंद्रिय निवल होय जाय हे यति दूधपान करनो 
योग हे द्वितीय वस्तु अपने आज्ञाकारी वशवर्तिनी खी ॥ ८४ ॥ 

अब वज्नोली मद्राको प्रकार कहें हैं ॥ मेहनेनेति ॥ स्रीषगके पीछे बिंदुको क्षरण 
कहा पडनो ताक पुरुष अथवा खीबी यत्नपृवेक इंद्रीक ऊपर आकंचनकरके वयक्‌ ऊपरि 
तच लेवेको अभ्यास कर ता वज्रा मद्राका सद्धा प्राप्त हाय ॥ ८५ ॥ 

अब वजोटो मद्राकृ पवय क्या कह ह ॥ यत्नत इत ॥ चादाका बनीं हट 
नाट शने शने जस अम्नीके सिल्मायवेक॑ फक मारे तेसोही एत्कार इंद्रीके छिद्गम 
घायको संचार वारंवार करे । अब वज्ञा्ीकी साधनप्रक्रिया कहें है. सीसेकी बनी 


होय साचक्ण होय इद्राम प्रवशाक योग्य हाय एसा चषि अगुल्का शल्यका कृराय- 


( ११०) हठयोगप्रदी पिकायां 
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मू नारीभगे पतद्विहुमम्यासेनोध्वमाहरेत्‌ ॥ 
चितं च निजं बिदुमृध्वंमाकृष्य रक्षयेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
॥ टीका ॥ 
क्रिया । सीसकनिभितां स्निग्धां मेढ्सवेशयोग्यां चतुदेशांगुलमात्रां शलाकां कारयि- 
त्वा तस्या मेढ़े प्रवेशनमम्यसेत्‌ । प्रथमदिने एकांगुलमात्रां प्रवेशयेद्‌ । द्वितीयदिने 
अगुलमात्रां ततीयदिने उ्यंगुलमात्राम्‌ । एवं क्रमेण वृद्धां द्वादशांगुलमात्रप्रवेशे 
मेदमागे! शुद्धो भवति । पनस्तादशीं चतुदंशांगुलमात्रां अंगुलमात्रवक्रायृध्वेमुखां 
कारयित्वा तां दादशांगुलमात्रां प्रवेशयेत्‌ ¦ वक्रमृध्वेमुखं अंगुलमात्र बहिः स्थाप- 
येत्‌ । ततः सुवणेकारस्य अभ्निधमनसाधनी मृतनालसदडं नाले गृहीत्वा तदग्रं मेद्प 
वेशितद्रादशांगुखस्य नालस्य वक्रोध्वेमुखश्ंगुलमध्ये प्रवेश्य फूत्कारं इयात्‌ | तेन 
सम्यक्‌ मागेशुद्धिभेवति ततो जलस्य मेदेणाकषेणमभ्यसेत्‌ । । जलाकषंणे सिद्धे पू- 
वोक्ति छोकरी त्या विदोरूध्वौकषणमभ्यसे । विद्राकषेणे सिद्धे वजोखीुदरासिद्धिः । 
इयं जितप्राणस्येव सिध्यति नान्यस्य । खेचरीमुद्राप्राणजयोभयसिद्धां तु सम्यक्‌ 
भवति ॥ ८६ ॥ | 
एवंवजोरयभ्यासे सिद्धे तदत्तरं साधनमाह्‌।।नारीमग इति॥ नारीभगे ख्रीयो- 
| भाषा ॥ 
करके ताक इद्रीमे प्रवेश करवेको अभ्यास करे पहिले दिन एक अग प्रवेश करे 
दूसरे दिन दो अंगुल प्रवेश करे तीसरे दिनि तीन अंगु प्रवेश करे या रीतकर ऋमस्‌ 
बारे अंगु मात्रा प्रवेश होय तब इंद्रियमार्ग ड्ध होय वो चेतरे अंगुलकी शलाका 
तामं दोय अंगुल टेढी ओर ऊंचो मुख जाको एसी करायले फिर वो द्वादश अंगुल भीतर 
प्रवेश करे और टेढी ऊंचो मुख नाको वो दो अंगुल बहार स्थापन करे ता पीछे सुना 
रकी अग्नी सिलगायवेकी नङ ताकीसदृश नाट अ्रहणकरकै ता नाल्को अग्रभाग 
इंद्रीम प्रतेश कियो जो द्वादशांगुख्की नाल ताको टेदी ऊंचे मुखकी बहार स्थित दौ 
अगुलकी नाल ताके मध्यमं प्रवेश करके फिर फत्कार करे ताकरके भलि प्रकार इंद्वि- 
यमागे शुद्ध होय. तापीछे इंद्रीसूं जलठको उपर चढायवेको अभ्यास करे जब जलको . 
आकषेण होयवे लगजाय अछी तरहसं तब पहले छोकम कही जो रीती ताकरकें वीके 
आकषेणको अभ्यास करे जब वीयेकों आकषेण खच लेनो सिद्ध होय जाय तब वजोली 
मुद्रा सिद्ध होय है. जाके खेचरी मुद्रा ओर प्राणनय ये दोनो सिद्धी नाकं होय ताक 
बज़ोली मुद्रा सिद्ध होय औरकूं नही होय ॥ ८६ ॥ 
एसे वजोली मद्राको अभ्यास सिद्ध होय माय तक्रे अगाडीको प्ाधन कहें हैं॥ नारी- 


तृतीयापदेशः । ( १११. 
मू० एवं सरक्षयेद्विं मृत्यं जयति योगवित्‌ ॥ 
मरणं बिदुपातेन जीवनं विडुधारणात्‌ ॥ ८८ ॥ 
सगेषो योगिनो देहे जायते बिदुधारणात्‌ ॥ 
यावांद्रदुः स्थरो देहे तावत्कालभर्य कतः ॥ ८९ ॥ 


॥ टीका ॥ 


नो पततीति पतन्‌ पतंथ्रासों बिदुथ पतद्धिदुस्तं पतद्धिदुं रतिकाले पतंत॑ बिदुमभ्यासेन 
बज़ोलीमुद्रा भ्यासेनोध्वेमुपयो हरेदाकषेयेत्‌ ॥ पतनात्पूवेमेव । यदि पतनात्पूर्व बिंदो- 
राकर्षणं न स्यात्तही पतितमाकषयेदित्याह ॥ चितं चेति ॥ चकितं नारीभगे 
पतितं निजं स्वकीयं बिंदुं चकारात्तद्रनः ऊध्वेमुपयांक्ृष्याहत्य रक्षयेत्‌ स्थापयेत्‌॥८७॥ 

वज्रोखीगुणानाह ॥ एवमिति ॥ एवयुक्तरीत्या विदु यः संरक्षयेत्‌ सम्यक्‌ रक्ष- 
येत्‌ स योगविद्योगाभिज्ञो मृत्युं जयत्यभिभवति । यतो बिदोः शुक्रस्य पातेन पत- 
नेन मरणं भवति । बिंदोधोरणं बिद्धारणं तस्माद्विदुधारणाजीवनं भवति | त- 
स्माद्विदुं संरक्षयेदित्यथः ॥ ८८ ॥ 

सुगंध इति ॥ योगिनो वज्रोल्यभ्यासिनो देहे विदोः शक्रस्य धारणं बिदुधा- 
रणं तस्मात्सुगधः शोभनो गंधो जायते प्रादुभेवति । देहे यावद्विवुः स्थिरस्ताव- 
त्कालभयं मृत्युभयं कुतः । न कुतोऽपीत्यथेः ॥ ८९ ॥ 


|| भाषा ॥ 


[कसि 


भगे इति ॥ रतिकाल्म खीकी योनिम नाने पञ्यो ओर पडे नही जा पहर जो बिंदु नाम 


| 
वीर्यं ताय वजोरीके अम्यासकरके ऊपरि आकषण करे जो पडे पहलें बिंदुका आकर्षण 
न होय तो नारीके भगंमे गिरपड्यो जो अपनो बिंदु ताय और ख्ीको जो रन ताकूबी ऊपर 
 सचकर स्थापन करे ॥ ८७ ॥ 

अब वजरोरीके गुण कहें हं ॥ एवमिति ॥ या रीतकर जो बिदुकुं स्थिर करे सो 


«< @. 


न 
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योगवेत्ता होय हे, और वो म॒त्युकू जय करे. और बिंदुजो वीयं ताके पतनकरके तो 
मरण होय हे, और जो वीयकूं यारीतसूं धारण करे ताति जीवन होय हे. ततिं बिंदु 
या रीतकर स्थित करे ॥ ८८ ॥ 

सुगंध इति ॥ वजोटीके अभ्यास करवेबालेके देहम वीर्यके धारणंत बहोत सुंदर 
सुगंध प्रगट होय हे. ओर जबतांईं बिंदु स्थिर रह तबतांई काको मय नही होय ॥८९॥ 


( ११२ ) हटयोगप्रदीपिकायां 


म्‌° चित्तायत्तं नृणां शं शुकरायत्तं च जीवितम्‌ ॥ 
तस्माच्छुकं मनश्रेव रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ ९० ॥ 
= ~ = & क $ @ ७ क | 
ऋतुमत्या रजाऽप्यव बाज वद्‌ च रक्षयत्‌ ॥ 
क € 9 = 8 
मेट्रेणाकपयेदूध्वे सम्यगभ्यासयोगवित्‌ ॥ ९१ ॥ 
सहजोलिश्ामरोलिवंत्रोल्या भेद एकतः ॥ 
जले सुभस्म निक्षिप्य दग्धगोमयसंभवम्‌ ॥ ९२ ॥ 
॥ टीका ॥ 
चिन्तायत्तमिति ॥ हि यस्मान्नृणां शुक्र वीर्यं चित्तायत्तं चित्ते चले चलत्वा- 
चित्ते स्थिरे स्थिरत्वाचित्ताधीनं जीवितं जीवनं शुक्रायत्तं शुक्रे स्थिरे जीवनाच्छुक्रे 
नष्टे मरणं शुक्राधीनं तस्माच्छक्र विदु मनथ मानसं च प्रकृष्टाथत्नादिति प्रयत्नतः 
रक्षणीयमेव । अवशयं रक्षणीयमित्यथः । एवशब्दो भिन्नक्रमः ॥ ९० ॥ 
 ऋतुमव्या इति ॥ एवं पएवोक्तेनाभ्यासेन ऋतुविद्यते यस्याः सा ऋतुमती 
तस्या ऋतुमत्या ऋतुस्लातायाः सियो रेतः निजं स्वकीयं विदुं च रक्षयेत्‌ । पूर्वो- 
क्ताभ्यासं दशयति ॥ मेदरेणेति ॥ अभ्यासो वजोस्यभ्यासः स एव योगा योग- ` 
साधनत्वात्ं वेत्तीत्यभ्यासयोगवित्‌ मेढ्ेण रुहद्रियेण सम्यग्यत्नपूवेकमृध्वयुपयाकपं 
येत्‌ । रजो षिदुं चेति कमाध्याहारः । अयं छोक; क्षिप्तः ॥९१॥ 
सहजोस्यमरास्यो विवश्वस्तयोवेज्नो लीविशेषलमाह ॥ सटजाोलिञ्ेति ॥ 
वजोल्या मेदो विरेषः सहजोलिरमरोलिश्व । तत्र हेतुः एकतः एकत्वयादेकफलत्वा- 
दित्यथेः । एकशब्दाद्धावप्रधानात्पंचम्यास्तसिः । सहनोलिमाह ॥ जदेष्विति ॥ ` 
पुरीषाणि गोमयानि दग्धानि च तानि गोमयानि च दग्धमोमयानि तेषु संभव 
| भाषा ॥ ॑ 
चित्तायत्तमिति ॥ निश्चय ही जो चित्त चायमान होय तो मनुप्यनको वीर्य चलजाय. 
ओर जो चित्त स्थिर होय तो वीयेबी स्थिर होय. चित्तके आधीन वीर्य हे. और शुक्र 
जो स्थिर होय तो जीवन स्थिर होय. जो शुक्र नष्ट होय जाय तो मरण होय. तो शु- 
क्राधीन जीवन हे. ततिं शुक्र ओर बिंदु इने यन्ते अवश्य रक्षा करनो योग्य हे ॥ ९०॥ 
ऋतमत्या इति ॥ ऋतुमती खीको रज आर अपनो बिद ताय यारीतपं स्थिर करे 
इंद्रीकरके यत्नपृतैक रज ओर बिंदुकं ऊपर आकषण करे सो वज्ोलीके अभ्यासयोगवत्ता 
जानना ॥ ९१ ॥ 


अब सहजोलि अमराटी कहं हे ॥ सहजोलिश्रेति ॥ वज़ोलीके भेदविशेष सह- 


पतीयीपदेशः । ( ११३) 


मू° वज्रोटीमेथनादध्वे ख्रीपुंसोः स्वांगलेपनम्‌ ॥ 
आसीनयोः सुखेनेव मुक्तव्यापारयोः क्षणात्त ॥ ९३ ॥ 
सहजोलिरिय॑ प्रोक्ता श्रद्धेया योगिभिः संदा ॥ 
अयं शुभकरो योगो भोागयुक्तोऽपि पक्तदः ॥ ९४ ॥ 
अयं योगः पुण्यवतां धीराणां तत्त्तदर्शिनाम्‌॥ 
निमेत्सराणां सिध्येत न तु मत्सरशालिनाम्‌ ॥ ९५ ॥ 
| टीका ॥ 
त्पत्तियेस्य तहग्धगो मयसंभव शोभनं भस्म विभूति; तत्‌ जले तीये निक्षिप्य तो- 
यामेश्र कृत्वात्तर उत्तर छाकनानव[ति ॥ ९२ ॥ 
वज्ो लीति ॥ वजौखीयुद्रा्थं मेथुनं तस्मादृध्वमर्नतरं सुखेनवानंदेनेवासीनयोरु 
पविष्ट यो; क्षणाद्रत्य॒त्सवान्पुक्तस्त्यक्तो व्यापारों रतिक्रिया याभ्यां तो पुक्तव्याष- 
रो तयोमेक्तव्यापारयोः स्री च पुमांश् ख्रीपुंसोी तयोः ख्रीपुंसो! स्वांगलेपन॑ शो भ- 
नान्‍्यंगानि स्वांगानि मूपेललाटनेत्रहदयस्कंधभुजादीनि तेषु लेपनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
सहजोलिरिति ॥ इयमुक्ता क्रिया सहजोलिरिति भोक्ता कथिता योगिभिमे- 
तस्यद्रादिभिः । कीदशी सदा श्रद्धया सवेदा श्रद्धातुं योग्या । अयं सहजोल्यास्यों 
योग उपायः शुभकरः शुभ भ्रयः करोतीति शुभकरः। ' योगः संहननोपायध्यान- 
संगतियुक्तिष्वि ` त्यभिधानात्‌ । कीदशो योगः भोगेनः युक्तोऽपि मुक्तिदो मोः 
क्षद्‌; ॥ ९४ ॥ 
अयं योग इति ॥ अयमुक्तो योगः पुण्यं विद्यते येषां ते पुण्यवतः सुकृतिनस्तषां - 
॥ भाषा ॥ 
जोटी अमरोटी हे. क्‍यों जो वज्रोटीके फल सोई इनके फल हैँ याते ओर गोबर जलाय॑ 
बकी भस्म श्रेत होय हे. संदर होय हे. यातं वा भस्मर्क जल मिखायकरकं ॥ ९२ ॥ 
वजोटीति ॥ वजोटीके अथे भेथनकरे पीछे आनंदपवेक बेठे क्षणमात्र रतिके उत्स 
वत त्याग काना है रतिक्रिया [जनन एस जा सत्रापरुष तनकृ सदर अग जा मस्तक ट्टा 
नेत्र हृदय स्कध भजादिकनम रूपन करना याग्य हूं ॥ ९३ ॥ 
सहजाखारत ॥ मत्स्यद्रादक यांगानकरक य क्रया सह जारां नाम कहां हे ये 
श्रद्धा करवेके योग्य हे. ओर शभकों करे हे. ओर जो ख्रीसंगकरके युक्त हे तोबी ये 
योग मोक्षको दवेवारो हे ॥ ९४ ॥ 
अयं योग इति ॥ ये योग पुण्यंवाननकूं वैयवाननकूं तत्त्दर्शीनिकूं दूसरेके गुण दोष 
. 


( ११४ ) हठयागप्रदीपिकायाँ 


अथामरोली ॥ 
पृ० पित्तोल्वणत्वात्पथमाबधारां विहाय निःसारतयांत्यधारा ॥ 
निषेव्यत जातलमध्यधारा कापालक खंडमतं5भराला ९ ६ 
जमरी यः पितयं नस्यं कव्॑दिने दिने ॥ 
वजोटीमभ्यसेत्सम्यगमयेटीति कथ्यते ॥ ९७ ॥ 
॥ टीका ॥ 
पुण्यवतां धीराणां यैयेवतां तद्य वास्तविक पर्यंतीति त्वद शिनस्तेषां त्वदिनां 
मत्सरालिष्करंता निमेत्सरास्तेषां निमत्सराणापन्यगुणहेषरहितानाग्‌ । ' मत्सरोऽन्य 
गुणदेषः ' इत्यमरः । तादृशानां पुंसां सिध्यत सिद्धि गच्छेत्‌ । मत्सरशालिनां म- 
त्सरवतां तु न सिध्येत्‌ ॥ ९५ ॥ 
अमरोखीमाह ॥ पितक्तोल्बणत्वादिति ॥ पित्तनोल्बणोत्करा पित्ताखणा त- 
स्या भावः पित्तोखणत्वं तस्मात्‌ । यथा परथमा पवा यांऽवुनः शिवांबुनो धारा तां 
विहाय शिवांबुनिगेमनसमये किंचित्यूवी धारां त्यक्त्वा । निगेतः सारो यस्याःसा _ 
निःसारा तस्या भावो निःसारता तया निःसारतया निःसारव्वनांत्यधारा अत्या 
चरमा या धारा वां वदाय किचिदत्यां धारां त्यक्त्वा | शीतला पित्तादिदोषसा- 
वरहिता या मध्यधारा मध्यमा धारा सा निषेव्यते नितरां सेव्यते| खंटो 
गविशेषो मताोऽभिमती यस्य स खंडमतस्तस्मिन खंडमते कापाछिकस्यायं का- 
पालिकस्तस्मिन्‌ कापालिके खंडकापालिकसंप्रदाय इव्यथः । अमरोटी प्रसिद्धेति 
शेषः ॥ ९६ ॥ | 
अमरोलीभिति ॥ अमरीं शिवांबु यः पुमान्‌ नित्यं पिबेत्‌ । नस्यं कुबेन श्वासे- 
॥ भाषा ॥ 
कर्‌ रहित होय तिनफूं सिद्ध होय हे ओर दूसरेके गुण ऐश्वर्योदिककूं देखकर द्वेषादिक 
करे ओर जरोकरं तिनक नही ह ९५ ॥ | 
अब अमरोरी कहं ह ॥ लबणत्वादिति ॥ शिवांबुफे निगेमन समयम पित्त 
करके उत्कटभाव जाकी एसी जो प्रथम धारा किंचित्‌ उष्णता जामे ताय त्यागकरकें 
किर नही हे सार जामं एसी अव्यधारा ताय त्यागकरके फिर शीत पित्तादिकं दोषक- 
रक राहत ज मघ्यवार सा नरतर सवन कर, यामय ह आमभमत जाक एसा जा काण 
लिका किया सोही अमरोरी या नामकर प्रसिद्ध हे ॥ ९६ ॥ 
अमरोलीमिति ॥ जो पुरुष अमरी जो अमरवारुणी ताकूं नासिकाके अंतमे ग्रहण 


तृती योषदेशः । ( ११५ ) 


म्‌० अभ्यासत्निःसृता चांद्री विभूत्या सह मिश्नयेत्‌ ॥ 
धारयेदत्तमांगेषु दिव्यहृष्टिः प्रजायते ॥ ९८ ॥ 
पसो बिडं समाकुंच्य सम्यगभ्यासपाटवात्‌ ॥ 
यदि नारी रजो रक्षेद्रजोल्या सापि योगिनी ॥ ९९ ॥ 
॥ टीका ॥ 


नापया घ्राणांतग्रेदणं कुबेन सन्‌ दिनेदिने प्रतिदिन वजोटीं “ मेहनेन शनोरि ति 
श्छोकेनोक्तां सम्यगभ्यसेत्साऽमरोखीति कथ्यते । कापाख्किरिति शेषः । अमरी- 
पातापरी । नस्यपूविका वजोल्यमरोखींशब्देनोच्यत इत्यथः ॥ ९७ ॥ 

अभ्यासादिति ॥ अभ्यासादमरोलयभ्यासान्निःसृतां निगेत्ं चारी चद्रस्येयं 
चांद्री तां चांद्री सुधां विभूत्या भस्मना सह साकं मिश्रयेत्सयोजयेत्‌ । उत्तमांगेषु 
शिरशभ्कपालनेत्रस्कंधकंठहृदयभुजादिषु धारयेत्‌ । भस्ममिश्रितां, चांद्रीमिति शेषः | 
दिव्या अतीतानागतवतेमानव्यवहितविप्रकृष्टपदा्थेद शनयो ग्या दृष्टियेस्थ स दिव्यह- 
िदिव्यदक्‌ प्रजायते प्रकर्षेण जायते । भमरीसेवनमरकार विशेषाः शिवांबुकल्पाद- 
घगंतन्याः ॥ ९८ ॥ 

पुंसो वजोटीसाधनयुक्ला नायोस्तदाह ॥ पुंसो विदुभिति। सम्यगभ्यासस्य 
सम्यगभ्यसनस्य पारवं पटुत्वं तस्भात्पुंसः पुरुषस्य बिदुं वीयं समाकच्य सम्यगा- 
कृष्य नारी श्जी यदि रजो वजोल्या वज्ोलीमुद्रया रेत्‌ । सापि नारी योगिनी 


९ (^ 


भरशस्तयोगव्ती क्ेया । पुंसो बिंदुसमायुक्तमिति पाठे तु एतद्रनसो विशेषणम्‌॥९९॥ 
|| चाषाः | 


करत अमरीक पान करे ओर दिन दिन प्रति वज्ोलीक अभ्यास करे सो कापालिककी 
अमरोकी कही हं ॥ ९७ || 

अभ्यासारिति ॥ अमरोरीके अम्यासतं निकसी चंद्रमाकी सुधा ताय पहली कहीं 
जो भस्म ताम मिलायकरके उत्तम अग जो; मस्तक नेत्र स्कंध हृदय भुजादिकनमें धारण, 
करे तो मूत भकिष्य वतमान देखवेके योग्य दृष्टि जाकी एसो दित्यरष्टि होय जाय ॥९८॥ 

अब पुरुषकू वज्री साधन कहकर अब ख्क्रीकूं वज्रोटी साधन कहे हैं ॥ पुंसो 
विदुमिति ॥ जो सखी अभ्यासकी चातुयेततिं पुरुषके बिंदुकं खेंचकरकें अपने रनक 
. बज्रोली मुद्राकरके. रक्षा करे वा खक योगिनी नाम योग हे विद्यमान जाके एसी योग- 
वती जाननो ॥ ९९ ॥ | 


(८११९ ) | टटयोगप्रदीपिकायां 


प° तस्याः किचिद्रजो नाश न गच्छति न संशयः ॥ 
तस्याः शरीरे नाद बिदुतामेव गच्छति ॥ १०० ॥ 
स बिदुस्तद्जश्वेव एकीभूय स्वदेहगो ॥ 
वृज्रोल्यम्यासयोगेन स्वेसिद्धि प्रयच्छतः ॥ १ ॥ 
॥ दीका ॥। 


नारीकृताया वजोस्याः फलमाह ॥ तस्या हाठे।। तस्या वज़ोल्यभ्यसनशीला- 
या नायां रजः किचित्‌ किमपि स्वस्पमपि नाशं न गच्छति नष्ट न भवति पतने न 
प्रामतीत्यथेः । अत्र संरायो न संदेहो न । तस्या नार्याः शरीरे नादश्च विदुतामेव 
गच्छति मूलाधारादुत्थितों नादो हृदयोपरि बिदुभावं गच्छति । बिदुना सहेकाभ- 
बतीत्यथेः । अपतसिद्धों | “ बीजं च पोरुषं प्रोक्त रजश्र स्लीसमुझवस । अनयोकॉ- 
हायोगेनः सष्टिः संजायते नृणाम्‌ ॥ यदाभ्यंतरयोगः स्यात्तदा योगीति गीयते । 
विदुश्वद्रपयः पोक्तो रजः सूयपयं तथा ॥ अनयोः संगमादेव जायते परमं पदम्‌ । 
खगेवो मोक्षदो विदु्धमदोऽधमेदस्तथा ॥ तन्मध्ये देवताः सवोस्तिष्ठत सक्ष्मरूपतः ' 
॥ इति ॥ १०० ॥ 

स विदुरिति ॥ स पुंसो विदुस्तद्रजो नायां रजश्रेव वजोखीषुद्राया अभ्या- 
सो बजोस्यभ्यासः स एवं योगस्तेनेकीभूय मिलित्वा स्वदेहगौ स्वदेहे गतौ सबं 
सिद्धि प्रयच्छतः दत्तः | १ ॥ 


॥ भाषा || 


ख्रीकरके करीगई जो वज्जोली ताको फल कहें हैं ॥ तस्या इति ॥ वज्ोलीके अम्या- 
स्मे शील स्वभाव जाको ता ख्रीको रज ककरी अल्पबी नष्ट पतन नही होय. यामं संदेह 
मही- ता खरीक शरीरमें नाद्‌ बिंदुभावक प्राप्त होय नाय. मृखाधारते उन्यो जो नाद सो 
हृदयके उपरि बिंदुकरके सहित रेक्य होय हे. प्रुषको बीन और खीको रज इनको 
बाहार याग होय ताकरके तो मनुष्यनके सृष्टि होय हे. ओर जब अभ्यासम भीतर रज 
बिंदको याग होय तव काके योगी कहें हें. और बिंद तो चंद्रमय हे. ओर रज सयंमय 
हे. इनके सममत परम पद होयहे. ये बिदसंगम स्वर्गं मोक्ष ध्म इनको देवेवारो 


> 


हे तेसेही सक्ष्मरूपकरके बिद्‌ रजके संगमर्मे समग्र देव्ता स्थित रहं हं ॥ १०० ॥ 
स बिदरिति ॥ परुषको जिद ओर खीकोरजये दोनो वज्ोलीके अभ्यास मिल- 


€ (¢ _ @ ७ ७२७ 


करक अपन दहम ग्राप्त हाय ता सव स्द्धाद्ेह्‌ ॥ १ ॥ 


तृतीयापदशः । ६ ® 


म० रक्षेदाकंचनादूध्वे या रजः सा हि योगिनी ॥ 
त ८, ॐ 4 अ मी 8. कि भकस 
अतीतानागतं वेत्ति खेचरी च भवेध्रवम्‌ ॥ २॥ 
देहसिद्धि च लभते वज्नोल्यभ्यासयोगतः ॥ 
[) 0 अल, 0 लक (र श 
अय पृण्यकरा यामा भाग भक्तेडाप मक्तिदः ॥ ३ ॥ 
अथ शजक्तिचालनम्‌ ॥ 
कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्तिरी श्री ॥ 
कुंडल्यरुंधती चेते शब्दाः पयोयवाचकाः ॥ ४ ॥ 
॥ टीका ॥ 
रक्षेदिति ॥ या नायाकुंचनाद्रोनिसंकोचनादूथ्वेमुपरिस्थाने नीत्वा रजो रक्षेत्‌। 
हीति प्रसिद्ध योगशासत्रे सा योगिन्यतीतानागतं भूतं भविष्य च वस्तु वेति 
जानाति । ध्रुवमिति निश्रीतं । खंऽतरिक्षे चरतीति खेचर्यतरिक्षचरी भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
देहसिडिमिति॥ वजोरया अभ्यासस्य योगो युक्तिस्तस्मादेदस्य सिद्धि रूप- 
लावण्यवहवज्रसंहननत्वखूपां लभंते । अयं योगो वजोस्यभ्यासयोगः पुण्यकरोऽट- 
छ्रविक्षेषजनकर : । कीटशो योगः भुज्यत इति भोगो विषयस्तस्मिन्‌ युक्तेऽपि मुक्ति- 
दो मोक्षदः ॥ ३॥ 
शक्तिवालनं विवेष्ठस्तद्पोद्धाततया कुंडलीपयॉयान तया मोक्षद्ारविभेद- 
मादिके चाह सप्तभिः ॥ कुटिलाॉगीति ॥ कुटिलांगी ? कुंडलिनी २ भुजंगी ३ 
शक्तिः ४ इश्वरी ५ कंडली ६ अरूंधती ७ चेते सप्त शब्दाः पर्योयवाचका एका- 
येवाचकाः । ४ ॥ 
| भाषा ॥ 
 रक्षेदिति ॥ जो खी योनिकू संकोचन करते उपरि स्थानम टेनायकर रजकी रक्षा- 
करे योगशाखरमे वाकूं योगिनी कहं हं. ओर वो खी मूत भविष्य वस्तुकं जाने हे. निश्चय 
हीं और ख जो अंतरिक्ष तामे विचरे एसी नाम वैमानिक गतीकृ प्राप्त होनेवारी होय ॥२॥ 
देहसिद्धिमिति ॥ वजटेकरे अम्यासक्री यक्तीतें देहकी सिद्धी कोनसी रूप लावण्य 
बल वज्रकासो संहननभाव ताय प्राप्त होय ये वज्री अभ्यासरूपी योग सो पुण्यको 
करवेवालो हे फिर कैसो है योग विषयभोग भोगे हें तोवी ये मोक्षको देवेवारों है ॥३॥ 
अब शक्तिचालन कहें हैं ॥ कुटिलांगीति ॥ क॒ठिलांगी १ कुंडलिनी २ भुजंगी ३ श- 
क्तिः ४ ईश्वरी ५ कुंडडी ६ अरुंधती ७ ये सात शब्द एक अथैके वाचक हे ॥ ४ ॥ 


(८१ ` ` इठयोगप्रदीपिकायां 


प° उडाट्येत्कपार्ट तु यथा कुचिकया हठात्‌ ॥ 
कुंडटिन्या तथा योगी मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥ « ॥ 
येन मार्गेण गंतव्यं ब्रह्मस्थानं निरामयम्‌ ॥ 
पुसेनाच्छाय तदूारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ॥ .६ ॥ 
कंदोध्वे कुंडली शक्तिः सुप्ता मोक्षाय योगिनाम्‌ ॥ 
बंधनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥ ७ ॥ 

॥ दीका ॥ 
लद्घाटयेदिति ॥ यथा येन प्रकारेण पुमान्‌ कुंचिकया कपाटागेलोत्सारणसाध- 


नाभूतया हृठाद्वलात्कपाटमररमुद्धाय्येदुत्सारयेत्‌ । हठादिति देहलीदीपन्यायेनो- 
भयत्र संबध्यते । तथा तेन प्रकारेण योगी हठाद्धठाभ्यासात्कुंडालिन्या शक्तया मो 
दारं मोक्षस्य दारं भापकं सुषस्न(माग वियेदयेद्विशेषेण भेदयेत्‌ । तयोध्वेमायन्न- 
मतत्वपेती' ति श्रुतेः ॥ ५॥ 
येनेति ॥ आमयो रोगजन्यं दुःखं वुःखमाजोपरक्षणं तस्मानिर्गेतं निरामयं 
दुःखमात्ररहित॑ बह्यस्थानं ब्रह्मावि्भावजनक स्थान ब्रह्मस्थानं ब्रह्मरधं । तस्याः 
शिखाया पध्ये परमातमा व्यवस्थितः इति श्रुतेः | येन पार्गेण सषुश्नापार्गेण गं- 

य॑ गमनाहैमस्ति तदार तस्य माग॑स्य दारं प्रवेशमार्गं मुखेनास्थेनाच्छाद्य रुध्वा 
परमेन्वरी कुंडलिनी । प्रस॒ुप्ता निद्धितास्ति ॥ ६ ॥ 

कंदोध्वेमिति ॥ कुंडली शक्तिः कंदोध्वं कंदस्योपरिभागे योगिनां मोक्षाय 
सुपा पृढानां बंधनाय सुप्ता । योगिनस्तं चारयित्वा युक्ता भवंति । प्रढा- 
स्तदज्ञनाद्भद्वास्तष्ठतति भावः। तां कुंडलिनीं यो वेत्ति स योगवित्‌ | सर्वेषां 
योगतंत्राणां कुडल्याश्रयत्वादित्यथेः ॥ ७ ॥ 

॥ माषा ॥ 


उद्घाय्येदिति ॥ जा प्रकारकर पुरुष बरत कूंचीकरकें किवाड खोले हे तेंसे हीं 
योगी हठाभ्यास्ते कुंडलिनी शक्तिकरकें मोक्षको द्वार सुषुम्नामागें ताय भेदन करे ॥ ९ ॥ 
 यनेति ॥ दुःखमात्रकरकें रहित जो ब्रह्मरंध्र सो जा सघन्नाके मागेकरकं जायवेक॑ 
योग्य ता मागेको द्वार कुंडलिनीको प्रवेश करवेको मांगे हे ता मागेके द्वारक अपने मु- 
खकर रोककर के परमेश्वरी कंडलिनी परती हुईं स्थित है ॥ ६ ॥ | 
कंदोध्वे इति ॥ कुंडली शक्ति कंदके उपरिभागे योगीनके मोक्षके अथं सृती और 


तृतीयोपदेशः । ( ११९ ) 

मू° कुंडली कुटिलाकारा सपेवत्परिकी्तिता ॥ 

सा शक्तिश्वालिता येन स युक्तो नात संक्षयः ॥ < ॥ 

गगायमनयोमेध्ये वाटरंडा तपस्विनी ॥ 

बलात्कारेण गृहीयात्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ ९ ॥ 

इडा भगवती गगा पिगखा यमुना नदी ॥ 

इडापिगलयोमंप्ये बालरंडा च कंडटी ॥ ११० ॥ 

॥ टीका ॥ 


कुडलीति ॥ कुंडली शक्तिः सपेवद्धुनगवत्कुटिल आकारः स्वरुप यस्याः सा 
कुटिलाकारा परिकांतिता कथिता योगिभिः । सा कुंडली शक्तिर्येन पंसा चालिता 
प्रलाधारादृध्वं नीता स युक्तोउज्ञानबंधान्निवत्तः । अजास्मिननर्थे संशयो न संदेहो 
नास्तीत्यथेः । ˆ तयोध्वरेमायन्नभृतत्वमेतीं ति श्रुतेः ॥ ८ ॥ 

गंगायसुनयोरिति ॥ गंगायमुनयोराधाराधेयभावेन तयोभावनाद्माययुनयोर- 
भेदेन भावनादा गगाययुने इडापिगरे तयोमेध्ये सुषुम्नामारगे तपस्विनी निरशनस्थितेः। 
बाखरंडां बालरंडाशब्दवाच्यां कुंडली बलात्कारेण हठेण गृह्णीयात्‌ । तत्तस्या गंगाय- 
मुनयोगेध्ये ग्रहणं विष्णो दैरेव्यापकस्यात्मनो वा परमं पदं परमपदभापकम्‌ ॥ ९ ॥ 

गंगायमुनादिपदार्थभाह ॥ इडति ॥ इडा वामनिःश्वासा नादी भगवत्येश्वया- 
दिसपन्ना गगा गंगापदवाच्या पिगला दक्षिणनिःश्वासा यमुना यमुनाशब्दवाच्या 


| भाषा ॥ 
मढनके बंधनके अथ सूती हे योगी वा कुंडलिनीकूं चछायकरकें मुक्त होय हें और मूढ 


पुरुष कुंडलिनीकूं जाने नहीं ताति बंधनम स्थित रहे हैं ता कुंडलिनीकूं जो जाने हे सो 
योगवेत्ता जाननो. क्यो संपूर्ण योगतत्रनकूं कुंडलीको आश्रयपनों हे ॥ ७ ॥ 

कुंडलीति ॥ कुंडडी शक्ति सपकीसीनाई कुटिल हे आकार स्वरूप जाको एसी योगी- 
नकरके कही हे कंडढी जा परुषन चछायमान करी अथात्‌ मुछाधारत ऊपर प्राप्तकीनी 
सो मक्त कहीये हे याम संदेह नही ॥ ८ ॥ 

गंगायमुनयोरिति ॥ गंगा यमुना जो इडा पिंगछा इनके मध्यमे सुषृम्ना हे सो केसी 
है तपस्विनी हे ओर बालरंडा हे सो ये बलात्कारकरकं कुंडलोकू ग्रहण करे हे और 
विष्णु जो हरि व्यापक आत्मा ताको परमपद ताय प्राप्तकी करवेवाढी ॥ ९ ॥ 


गंगायमुना यापदको अथे बतावते है. ॥इडेति॥ इडा जो वामश्वासा नाडी भगवती कहा 


( १२० )  हटयोगपरदीपिकायां 


म्र ° पुच्छे प्रशरह्यं भंजगी सुप्तामद्रोधयेच्च ताम्‌ ॥ 
निद्रां विहाय सा शक्तिरुष्वंमुत्तिष्ठते हटात्‌ ॥ १३ ॥ 
अवस्थिता चेव फणावती सा प्रात साये प्रहराधमात्रम॥ 
प्रपयं सूर्यात्परिधानयक्त्या प्रगरह्य नित्य परिचालनीया १२ 
उध्वं वितस्तिमात्र त विस्तारं चतैरंयेटम्‌ ॥ 
॥ टीका ॥ 


नदी । इडापिगल्योमध्ये मध्यगता या कुंडली सां बालरंदां वालरंदाशब्द- 
वाच्या ॥ ११० ॥ 

शक्तिचालनमाह ।। पृच्छे इति ॥ सप्रां निद्रितां भ्रजगी तां कुंडलिनीं पच्छ 
्रगृहीत्वोद्वोधयेत्पबोधयेत्सा शक्तिः कुंडली निद्रां विहाय हठादूध्वे तिष्ठत इत्यन्वयः 
एतद्रहस्यं तु गुरुपुखाद गंतव्यम्‌ ॥ ११ ॥ 

अवस्थिता इति ॥ अवस्थितावाक्‌ स्थिता प्रखाधारस्थिता फणावती भजंगी 
सा कुंडलिनी स्र्यादापूयं सया त्पूरणं कृत्वा परिधाने युक्तिस्तया परिधानयुक्त्या 
गृह्य गृहीत्वा । सायं स्यास्तसमये प्रातः सर्योदयवेलायां नित्यमहरहः प्रहरस्य 
यामस्यार्थ प्रहरार्ध प्रहराधेमेव प्रहराधमात्र मुहृतेह यमानं परिचालनीया परितश्राल- 
यित॑ योग्या । परिधानयक्तिदेंशिकाद्वोध्या १२ ॥ 

कंदर्सपीडनेन शक्तिचालन विवक्षुरादां कंदस्य स्थानं स्वरूपं चाह । ऊध्वेभिति। 

| भाषा | । | 

ऐश्वयोदिकनकर संपन्न हे वाकं गेगा कहे है ओर पिगला जो दक्षिणश्वास्रा ताक यमुना 
कहं हैं ओर इडा पिंगलाके जो मध्यमं हे कुड्डी सो बालरंडा हे ॥ ११०॥ 

अब शाक्तचाढन कहे ह ॥ पुच्छ शत || मूती | भुजगा कान कुडाढना ताय पूछ 
पकडकर बोध करावे फिर वो कुंडलिनी निद्रा छोडकर हठतं ऊपर स्थिर रहे हे ये रहस्य 
गुरुमुखतं जाननो योग्य है ॥ ११ ॥ | 

अवस्थिता इति ॥ मूलाधारमें स्थित फल हें विद्यमान जाके भुजंगी सोई कुंडली स- 


©. 
येतें प्रणकरके फिर परिधान युक्ती कर ग्रहणकरके सूयोस्तसमयमें और प्र्योदयवेरमे ` 
नित्य प्रतिप्रहरको अधमान्र च्यार धडीमात्र च्यारोमेर चलायवेकू योग्य हे परिधानयुक्ति 
गुरुमुखतं जाननो योग्य है ॥ १२॥ 
१ [8 


कैदकृ पीडनकरकें शक्तिचालन कल्यो चांय हँ सो आदौ किये प्रथम कंदको स्थान 


तृतीयोपदेशः । ( १२१) 


मू° मृदुर धवं परोक्तं वेष्ठितांवरलक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
सति वज्रासने पादौ कराभ्यां धारयेहृदम्‌ ॥ 
 शुल्फदेशसमीपे च्‌ कंदं ततर प्रपीडयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
चृज्रासने स्थितो योगी चाटयित्वा च कुडरीम्‌ ॥ 
॥ टीका ॥ 

धरृलस्थानादिंतस्तिमाजे वितस्तिपरमाणमृष्वैयुपरि नाभिमेदयोमेध्यै ¦! एंतेन कंदस्यं 
स्थानयुक्तं । तंथाचोक्तं गोरक्षशतके । “ उध्वं मेदरादधो नाभेः कंदयोनिः खगांडव- 
त्‌ । तत्र नाञ्यः समुत्पन्नाः सहस्राणां द्विसप्ततिरि'' ति । याज्ञवल्क्यः । “गुदात्तु ग्र 
गुलादूध्व मेढ़ात्तु अंगुलादघ! । देहमध्यं तनोभेध्यमैनुजानामितीरितम्‌ । कंदस्थाने 
मनुष्याणां देहमध्यानवां गुलम्‌ । चतुरंगुलविस्तारमायाम च तथाविधम्‌ । अंडा 
तिवदाकारभूषितं च त्वगादिभिः । चतुष्पदां तिरथां च द्विजानां तुंदमध्यंगमि ति। 
गदांगुलोपर्यकांगुल मध्यं तस्पानवां गुं कंदस्थानं भिलित्वा द्वादशांगुलप्रमाणं 
वितस्तिमात्रं जातम्‌ । चतुणोमंगुलीनां समाहोरश्र॒तुरंगुल चतुरंगुलप्रमाणं विस्ता- 
रम्‌ । विस्तारो देष्यस्थाप्युपलक्षणम्‌ । चंतुरंगु् दीघं च मृदुं कोमलं धवं शुं 
वेष्टितं वेष्टनाकारी कृत यदंबर बसै तस्यं रक्षणं स्वरूपमिव रक्षणं सरूपं यस्य ता- 
दृशं परोक्तं कथितम्‌ । कंदस्वरूपं योगिभिरिति शेषः ॥ १३ ॥ 
सतीति ॥ वासने कृते सति कराभ्यां हस्ताभ्यां गुर्फौ पादग्रेथी तयेर्दैशौ 
देशो तयोः समीपे गुल्फाभ्यां किंचिदुपरि । “ तदग्रंथी घुटिके गुल्फाबि त्यमरः । 
पादा चरणो ददं माढं धारयेत्‌ गृह्ण यात्‌ । चकाराद्ताभ्यां पादाभ्यां तत्र कद- 
स्थाने कंदं भपीडयेत्मकर्पेण पीडयत्‌ । गुल्फादूध्वे कराभ्यां पादौ गहीत्वा नाभेर- 
धोभागे कंद पीडयेदित्यथः ॥ १४ ॥ 

वज्ञासन इति ॥ वज्रासने स्थितो योगी कुंडलीं चाटयित्वां शक्तिचालनमुद्रां 
| ॥ भाषा ॥ 
स्वरूप ताय कहें ह ॥ उरध्यैमिति ॥ मृल्स्थानंते वितस्तिमात्र प्रमाण ऊंपारे नामि और 
मेद्‌ इनके मध्यम कंदको स्थान हे मनुष्यनके देहके मध्यमे नवांगुठ कंदस्थान हे च्यार 
अंगु चोडो पक्षीके अंडाकोसो आकार और कोमल हे श्वेत हे वेष्टनकरके वस््राकोसो हें 
स्वरूप जाको रेषो योगीनकरकें कंदस्वरूप कल्यो हे ॥ १३ ॥ 

सतीति ॥ वजासनकरकै हस्तम्‌ एढीनके ऊपर टकनानमें पाम पकडकरके नाभिके 
चं कंदकूं पीडायमान करे ॥ १४ ॥ 

वज्रासन इति ॥ वज्ासनमे स्थित जो योगी कुंडढीनीकूं चढायमानकरेके अथोत्‌ 

१६ 


( १३२ ) हठयोगप्रदीषिकायां 


म० कुयोदनंतरं भरतरां कंडडीमाशु बोधयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
भानोराकुचनं कुयोकुड़ली चालयत्ततः ॥ 
मत्युवक्रगतस्याप तस्य पृत्युभर्य कतः ॥ १६ ॥ 
गुूतंद्वयपयंतं निभयं चाङनादसो ॥ 
उष्वेमाकृष्यते किचित्सुषुन्नायां सयुह्रता ॥ १७॥ 
तेन कुंडलिनी तस्याः सुषुम्ताया मुखं धुम्‌ ॥ 
जहाति तस्मात्माणोऽयं सुषम्नां रजति स्वतः ॥ १८ ॥ 
॥ टीका ॥ 
कृत्वेत्यथेः । अनंतरं शक्तिचाखनानंतरं भल्लं भस्नास्य कुंभक कुयात्‌ । एवरत्या 
कुंडलीं शक्तेमाजु शीघ्रं बोधयेत्मबुद्धां यात्‌ । वजासने शक्तिचालनस्थ पूव 
विधानेऽपि पन्वजासनोपपादनं शक्तिचाखनानंतरं भल्ञायां वजासनमेव कतेव्य- 
पिति नियमाथेम्‌ ॥ १७ ॥ | 
भानोरिति ॥ भानोनोभिदे शस्थस्य सयस्याढुचनं कुयात्‌ । नाभेराकुचनेनेव ` 
तस्याङुचनं भवति । तता भानोराकुंचनात्कुडलीं शक्ति चाख्येत्‌ । एवं यः करोति 
मत्योवक्रं मखं गतस्यापि प्राप्तस्यापि बस्य पुंसो म्रत्युभयं कालभयं कुतः । न कुतो 
ऽपीत्यथः ॥ १६ ॥ 
सुहतेदयामिति ॥ मुहूतयोद्यं युग्मं घटिकाचतुष्टयात्मकं तत्पर्य॑तं तदवधि 
निर्भयं निःशंक॑ चालनादसौ शक्तिः सुपुख्रायां समुद्रता सती किंचिदृध्यमारृष्यते 
आकृष्टा भवति ॥ १७ ॥ 
तेनेति ॥ तेनोध्वेमाकषेणेन कुंडली तस्याः भरसिद्धायाः सुषुज्नाया मुख प्रवेश- 
॥ भाषा ॥ 


शक्तिचालन मद्राकरक ताके पीछ भ्रा नाम जो कमक ताय करे या रीतकर कंडडी 
शक्तिकूं शीघ्र बोध करावे अथात्‌ जगाव ॥ १९ ॥ 

भानोरिति ॥ नाभिदेशमं स्थित जो सूयं ताकूं आकुंचन करे नाभिकू आकुंचनकरक 
ही सूयेकों आकुंचन होय हे सूयके आकुंचनत कुंडडी शक्तिकूं चवे तो मृत्युके मुखमे 
प्राप्त हुयो जो पुरुष ताक कामय नही होय ॥ १६ ॥ 


~ मूतद्रयमिति ॥ च्यार घडीपयत निभय हीय चाल्नते ये शक्ति सुषुक्नामे उठती 
-सती कछक ऊपरकं खिचे हे ॥ १७ ॥ 


लेदेवि ॥ ऊषरकं खिचवेकरकें कंडडीनी सफ्म्नाकों अपनों प्रवेशको याम ताय निश्चय 


तृतीयोपदेशः । ( १२३ ) 


मू तस्मा? ५4 (क त्रेत | + ध [९ 
० ससंचालयेन्नित्यं सुखस॒प्तामरुंधतीम्‌ ॥ 
$ जी नव भ ग्‌ ४८५. ४ (मो | | 
तस्याः संचालनेनव योगी रोगेः प्रमुच्यते ॥ १९ ॥ 
ध + शा श्र णय ८ कल 0 
येन संचालिता शक्तिः स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ 
भेक ( [क हक 
किमत्र बहुनोक्तेन कारं जयति छीलया ॥ २० ॥ 
ब्रह्मचयेरतस्येव नित्यं हितामिताशिनः ॥ 
मंडलाहरयते सिद्धिः कुंडल्यभ्यासयोगिनः ॥ २१ ॥ 
॥ टीका ॥ 
मार्ग धुवं निश्चित जहाति त्यजति । तस्मान्मागत्यागादयं प्राणवायुः स्वतः स्वय- 
मेव सुषुश्नां व्रजति गच्छति । सुपुम्नामुखात्मागेव कुंडलिन्या निर्गतत्वादि- 
ति भावः।॥ १८ ॥ 
तस्मादिति ॥ यस्माच्छक्तिचाटनेव प्राणः सुपुस्नां वरजति तस्पात्सुखेन सुप्र 
सुखसुप्ता तां सखस॒प्तामरुंधती शक्ति नित्यं प्रतिदिनं संचाटयेत्सम्यक्‌ चालयेत्‌ । 
तस्याः शक्तेः संचाटनेनेव संचाटनमात्रेण योगी रोगेः कासश्वासनरादिभिः प्रयु- 
च्यते प्रकर्षेण मुक्तो भवति ॥ १९ ॥ 
क खकघ बाप [कर 9. ङी ® [ख णिप 
येनेति ॥ येन योगिना शक्तिः कुंडी संचालिता स योगी सिद्धीनामणिमादीनां 
भाजन पात्रे भवति । अतन्नास्मिन्नर्थे बहुक्तेन बहुप्रशंसनेन कि । न किमपीत्यथेः 
कारं मत्युं खल्या कीडयानायासेनैव जयत्यमिभवतीत्यथंः ॥ २० ॥ 
ब्रह्मचर्थेति ॥ ब्रह्मचर्यं श्रोत्रादिभिः सहोपस्थसंयमस्तस्मिन्‌ रतस्य तत्परस्य 
॥ भाषा || 
त्याग करे हे ता मार्गके त्याग ये प्राणवायु आपसूं आपही सुषुम्नामं गमन करे हे ॥१८॥ 
तस्पादिति ॥ तति सुखकरके सुती अरूधती जो कुंडडी ताय दिनदिनप्रति नित्य 
चलावे ता शक्तिके चलायवे मात्रकरके योगी रोग जो काम श्वास जरादिकनकरकें: 
छट जाय ॥ १९ ॥ 
येनेति ॥ जा योगीकरके शक्ति कुंडडी चालन करी जाय वो योगी आधशिमादिक 
प्िद्धीनको प्रात्र होय हे यामे बहोत प्रशंसाकरके कहा है कालकूं सहजही जीतले अ- 
थात्‌ तिरस्कार कर दे ॥ २० ॥ | 
ब्रह्मचर्येति ॥ श्रोत्रादिक इद्रीनकरके सहित उपस्थ इद्रीको रोकनो तामे तत्पर होय 
नित्य हित पथ्य करे होय. प्रमाणको चतथीशकर वर्मित एमो भोनन करे कुंडली शक्तीः 


( १२४ ) हठयोगपदीौ पिकायां 


मू० कुंडली चालयित्वा तु भ्रां कुर्याद्विशेषतः ॥ 
(८7 पक 600 हि # 0 [क 
एवमभ्यसतो नेत्य यामनो यमभाः इतः ॥ २२॥ 
दरासप्ततिसदक्षाणां नाडीनां मलशोधने ॥ 
: प्रक्षाङ्नोपायः कुंडल्यभ्यसनादते ॥ २३ ॥ 
इय तु मध्यमा नाडा स्टाभ्यासेन यागनाम्‌ ॥ 
॥ टीका ॥ 
नित्यं सर्वदा हिते पथ्यः मितं चतर्थाशिवजितमश्चातीति तस्य ॒कडल्यभ्यासः शक्ति 
चाख्नाभ्यासः स एव योगः साऽस्यास्तीति स तथा तस्य मडलाचत्वारशादैनात्मः 
कादनंतर॑ सिद्धिः प्राणायामसिद्धिरैश्यते ॥ “नासादक्षिणमागेवाहिपवनात्पाणो- 
ऽतिदी्घींकृत्वद्राभः परिपूरितामततनु: प्रारघंटिकायास्ततः । छित्वा कालविशाल- 
वहिवशषगे श्ररध्रनादीगतं तत्कायं कुरुते पुननेवतरं छिन्नं भ्रुवं स्कंधवत्‌ ” ॥ २१ ॥ 
कुंडलीमिति ॥ कुंडली चालयित्वा शक्तिचालनं करत्वा । अथानतरमवं 
भद्रां भद्नाख्य॑ कुंभकं कुयात्‌ । नित्यं प्रतिदिनं । एवमुक्तप्रकारेणास्यसतो यमिनो 
योगिनो यपभीयेमाद्धयं कुतः । न कुतोअपीत्यथे; । कोगिनो देहत्यागस्य खाधी 
नत्वादिति तात्पयम्‌ ॥ २२॥ 
छदाससपतीति ॥ हदाभ्यापधिका सप्ततिः दासप्रतिसंख्याकानि सहस्राणि दासप्त- 
तिसहस्राण तेषां तत्संख्याकानां नाडीनां मलशोधने कतेव्ये सति कुंडल्यभ्यस- 
नाच्छक्तिचालना भ्यासाहते पिना कुतः प्रक्षाटनोपाय; । न कुतोऽपि । शक्तिचा- 
लनाभ्यासेनेव सवासां नाडीनां मरशोधनं मवतीत्यभिभायः ॥ २३ ॥ 
इथं त्विति | इयं मध्यमा नाडी सुष॒स्ना योगिनां ददाभ्यासेनासनं स्वस्तिकादि 
॥ भाषा ॥ 
चालनको अभ्यास सोह हे योग जाके ता एमे योगीकू चालीस दिनको मंडल तुकि 
अनेतर प्राणायामसिद्धी दीखे हे ॥ २१ ॥ 
कंडलीमिति ॥ शक्तिचालनकरकें ता पीछें भमज्जानाम कुंभक करे नित्य या प्रकार- 
करके अभ्यास क्ररद्यो जो योगी ताक यमराजतें भयं नही होय योगीक॑ देहत्याग 
करना स्वाधानपना ह यात ॥ ३१२३ ॥ 
द्रासप्रतीति ॥ बहत्तर हज्जार नाडीनको मलशोधन कियो चाहें तो शक्तिचालनके 
अभ्यास विना मलशोधनको उपाय नहीं होय. शक्तिचालनके अभ्यासकरकें ही सवर्णं 
नाडीनको मलशोधन होय है ॥ २३१ ॥ 
हयं सिति ॥ योगीनक दद अभ्यासकरके आसन प्राणायाम महामुद्रादिकनकरके ये 


तृतीयोपदशः । ( १२५ ) 


प° आसनप्राणसंयाममद्राभिः सरठा भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अभ्यासे तु विनिद्राणां मनो धृत्वा समाधिना ॥ 
रुद्राणी वा यदा पद्रा भद्रां सिद्धि प्रयच्छति ॥ २५ ॥ 
राजयोगं विना प्रथ्वी राजयोगं विना निशा ॥ 
राजयोग विना यद्रा विचित्रापि न शोभते ॥ २६ ॥ 
॥ टीका ॥ 


प्राणसंयामः प्राणायामः मुद्रा पदायुद्रादिका तैः सरला ऋल्वी भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 

अभ्यास इति ॥ समाधिनेतरवृत्तिनिरोधरूपेणेकाम्येण मनो धृत्वांतःकरणं 
धारणानिष्ठं कृत्वाभ्यासे मनःस्थितां यत्ने विगता निद्रा येषां ते तथा तेषां । निद्रा- 
पदमाटस्योपलक्षणम्‌ । अनटसानामित्यथेः । रुद्राणी शांभवी मुद्रा वा अथवा प- 
रान्या उन्भन्यादिका भद्रां शुभां सिद्धि योगसिद्धि प्रयच्छति ददाति । एतेन हृठ- 
ोगोपकारको राजयोगः प्रोक्तः ॥ २५ ॥ 

राजयोगं विना आसनादीनां वेयथ्येमौपचारिकश्षेणाह ॥ राजयोगामि- 
ति ॥ वृक्ष्यंतरनिरोधपू्वेकात्मगो चरधारावाहिकनिविकल्पकवृत्ती राजयोगः । “ हवं 
विना राजयोगः ' इत्यत्र सूचितस्तस्साधनाभ्यासो वा तं विना तमृते प्रथ्वीशब्देन 
स्थेयंगुणः राजयोगादासनं क्ष्यते । राजयोगं विना परमपुरुषाथफलासिद्धेरिति 
हेतुरग्रेऽपि योजनीयः राजयोगं विना निशेव निशा कुंभको न राजते निशायां 
प्रायेण राजजनसंचाराभावात्‌ । निशाशब्देन भ्राणसंचाराभावटक्षणः कुंभको ल- 
ह्यते । राजयोगं विना मुद्रा महामुद्रादिरूपा विचित्रापि विविधापि विलक्षणापि 
था न राजते न शोभते । पक्षांतरे। राज्ञो नृषस्य योगो राजयोगो राजसंबंधस्त॑ 
बिना पृथ्वी भूमिने राजते । शास्तारं विना भूमौ नानोपद्रवसंभवात्‌ | राजा 

॥ भाषा ॥ 

मध्यमा नाड सुषुम्ना सरल होय है ॥| २४ ॥ 

अभ्यास इति ॥ समाधि जो एकाग्रकरफ मनकूं अभ्यासम धारणकरंक गई हे निद्रा 
आलस्य जिनको तिनक्‌ रुद्राणी मुद्रा जो कुंडडी सो शुभ जो योगसिद्धी ताय देवे हे॥२५॥ 

राजयोगमिति ॥ राजयोग विना आसन नही शोभाकंं प्राप्त होय हैं और राज- 
योग विना निशा जो कुमक सो नही शोभे हे. राजयोग विना चित्रविचित्र मुद्रा मही 
शोभे हे ॥ २९॥ 


( १२६ ) हठयोगप्रदीषिकायों 


म्‌° मारुतस्य विधि सर्वे मनोयक्तं समभ्यसेत्‌ ॥ 
इतर न कतेग्या मनोवृत्तिमनीपिणा ॥ २७॥ 
इति यद्रा दश प्रोक्ता आदिनाथेन शंथुना ॥ 
एकेका तासु यमिनां महासिद्धिप्रदायिनी ॥ २८ ॥ 
उपदेशं हि य॒द्राणां यो दत्ते सांप्रदायिकम ॥ 
स एष श्रीगरुः स्वामी घाक्षादीश्र एव सः ॥ २९ ॥ 
॥ टीका ॥ 


¦ । 'सोमोउस्माक॑ ब्राह्मणानां राजे ति श्रुतेः । तस्य योग संबंध॑ विना निशा 
रात्रिनं राजते । राजयोग विना नृपसवध विना यद्रा राजभिः पत्रेषु क्रियमार्णाश्रि- 
हविशेषः । विचित्रापि । प्रथ्वीपश्ले रत्नादिननकस्वेन विलक्षणापि । निशापक्षे 
ग्रहनक्षत्रादिभिविचित्रापि । मुद्रापक्षे रेखाभिविचित्रापि न राजते ॥ २६॥ 

मारुतस्थेति ॥ मारुतस्य वायोः स्वँ विधि कंभकमुद्राविधानं मनोयुक्ते मनसा 
युक्तं समम्यसेत्सम्यगम्यसेत्‌ । मनीषिणा बुद्धिमता पंसा इतरत्र मारुतस्य विधेर- ` 
न्यस्पिन्विषये मनोवृस्तिमेनसो वृत्तिः प्रहृत्तिने कतेव्या न कायो ॥ २७ ॥ 

मुद्रा उपसंहरति ॥ इतीति ॥ आदिनाथेन सर्वेश्वरेण शंभुना शं सुखे भवेत्य- 
स्मादिति शंभुस्तेन । इत्युक्तरीत्या दश दशसंख्याका मुद्राः पोक्ताः कथिताः । 
ताध मद्रास मध्ये एकेकापि प्रत्येकमपि याकाचन मुद्रा यमिनां यमवतां योगिनां 
महासिद्धिपिदायिन्यणियादिप्रदात्री वा ॥ २८॥ 

मुद्रोपदेष्ारं गुरं परशंसति ॥ उपदेशमिति ॥ यः; पृमान्युद्राणां महापुद्रादीनां 


॥ भाषा ॥ 


पारतस्येति ॥ मास्त जो वायु ताकी सवैविधि कुंभक मुद्रा विधान सो मनकरके युक्त 
अभ्यास करे बुद्धिमान पुरुषकरके प्राणायाम विधित ओर विषयमे मनकी वृत्तिकी प्रवृत्ति 

 करनो योग्य हे ॥ २७ ॥ 

इतीति ॥ आदिनाथ सर्वेश्वर शंभुकरके दश्च मुद्रा कही हैं तिन मुद्रानमं एक एक 
मुद्रा योगीनकू महासिद्धी जो अणिमादिक तिनकी देवेवारौ हं ॥ २८ ॥ 

उपदेशमिति ॥ जो पुरुष महामुद्रादिकनकी संप्रदाय जो योगीनकी गुरूपरपरतिं 
उपदेश देते सो पुरुष सवैगुरूनतें श्रेष्ठ स्वामी सोही साक्षात्‌ प्रत्यक्ष ईश्वर हैं ॥ २९ ॥ 


(| (^) -# >. 
पतीयापदशः । ( १८७ ) 


मू° तस्य वाक्यपरो भूत्वा मुद्राभ्यासे समाहितः ॥ 
अणिमादिगुणेः साध्‌ भते काटर्वेचनम्‌ ॥ १३० ॥ 
इति श्रीस्वात्मरामयोगीद्रविरचितायां दटग्रदीपिकायां 
य॒द्राविधाननाम तृतीयोपदेशः ॥ ३ 
॥ टीका ॥ 
सेप्रदायाद्योगिनां गुरूपरपरारूपादागतं सां प्रदायिकमुपदेष्ं दत्ते ददाति । सएव 
स पुमानेव श्रीगुरुः श्रीमान्‌ गुरु) सवेगुरुम्यः श्रेष्ठ इत्यथः । स्वामी प्रथः स एवं 
साक्षात्मत्यन्ष इश्वर एव सः । इश्वराभिन्न एव स इत्यथः ॥ २९ ॥ 
तस्येति ॥ तस्य पुद्राणायुपदेष्टगरो्वाक्यपरो वाक्यमासनकुंभकागनुष्ठानविष- 
यकं युक्ताहारविहारचेष्टादि विषयकं च तस्मिन्‌ परस्तत्पर! तत्परश्चादरवान्‌ । आ- 
द्रश्च विहिततपःकरणं भृत्वा संभूय मुद्राणां पदामुद्रादीनामभ्यासः पोनःपुन्येना- 
वतेनं तस्मिन्‌ युद्राभ्यासे समाहितः सावधानः पुरूषोऽणिमादिगुणेरणिमादिसि- 
द्विभिः साथ साकं काटस्य मृत्योवैचनं भतारणं लभते प्राति ॥ १३० ॥ 
इति श्रीहठप्रदीपिकाव्याख्यायां ब्रह्मानंदकृतायां ज्योत्साभिधायां मुद्राकथनं 
नाम तृतीयोपदेशः ॥ ३ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
तस्येति ॥ मुद्रानकों उपदेशकत्तों गुरूको वाक्य जो आसन कुभकादिकनको करवेकी 
रीत योग्य आहार विहार चेष्टादिक विषयरूप जो वाक्य तामं तत्पर आद्रवान्‌ होयक- 
रके महामुद्रादिकनको अभ्यास तामं सावधान होय अणिमादिक सिद्धीनकरके सहित 
कार जो मृत्यु ताको वंचन जो तिरणो सो प्राप्त होय ॥ १३० ॥ 
इति श्रीहठप्रदीषिकाभाषाव्याख्यायां मुद्राकथनंनाम तृतीयोपदेशः ॥ ३ ॥ 


( १२८ ) हठयोगप्रदीपिका या 


मू० नमः शिवाय गुरवेनादबिदुकलात्मने ॥ 
निरंननपदं याति नित्य य॒त्र परायणः ॥ १ ॥ 
अथेदानी परवक्ष्यामि समाधिक्रमयत्तमम्‌ ॥ 
मृत्युप्रं च सुखोपायं प्रह्मानंदकरं परम्‌ ॥ २ ॥ 
॥ टीका ॥ | 
प्रथम द्वितीयतृतीयोपदेशोक्तानामासनकुंभकमुद्राणां फलभूतं राजयोगं विवः 
स्वात्मारामः श्रेयांसि बहविघ्रानीति तत्र विप्रवाहुल्यस्य संभवात्तनिवृत्तये शिं- 
वाभिन्नगुरूनमस्कारात्पकं मंगटमाचरति ॥ नम इति ॥ शिवाय सुखरूपायेश्व- 
राभिन्नाय वा । तदुक्तं । नमस्ते नाथ भगवन्‌ शिवाय गुररूपिणे' इति । गरवे 
देशिकाय यद्रा गुर सर्वातयोमितया निखिलोपदेप्टे शिवायेश्वराय । तथा च पा- 
तंजलसूत्र । स पूर्वेषामपि गः काटेनानवच्छेदात्‌' । नमः प्रही भावोऽस्तु | की 
शाय शिवाय गुरवे नादबिदुकलात्मने कॉस्यघंटानिहादवदनुरणन नादः । वि 
वुरतुस्वारोत्तरभावी ध्वनिः । कठा नादेकदेशस्ता आत्मा स्वरूपं यस्य स तथा 
तस्मै । नादबिंदुकलात्मना षतंमानायेत्यथेः | तत्र नादबिंदुकलात्मनि शिवे गुरौ 
नित्य प्रतिदिन परायणोऽवहितः पुमान्‌ । एतेन नादानुसंधानपरायण इत्युक्तं 
पवंपादेन गुरुशिवयोरभेदश्च सचितः । अंजनं मायोपाधिस्तद्रहितं निरंजन शद्ध 
पद्यते गम्यते योगिभिरिति पदं बरह्म याति पराप्नोति) तथा च वक्ष्यति । नादा- 
नुसंधानसमाधिभाजमि'त्यादिना ॥ १॥ 
समाधिक्रमं प्रतिजानीते ॥ अथेति ॥ अथासनकुमकमुद्राकथनार्नतरमिदानीम- 
| भाषा ॥ 
प्रथम द्वितीय तृतीय जे उपदेश तिने कहे आसन कुंभक मुद्रा इनको फलभूतं 
राजयोग ताय कल्यो चाहे एसे स्वात्माराम हँ सो विन्नकी निवृत्तीके अथे शिवजी और 
गुरु इनमें अभेद नितायो जाम एसो गुरुनमस्काररूप मंगल आचरण करं हं ॥ नमः 
शिवायेति ॥ सुखरूप इश्वरतें अभिन्न और गुरू किये उपदेशके देवेवारे एसे शिव- 
स्वरूप जो गुरू तिनके अथ नमस्कार हो केसे हैँ शिवरूप गुरू धेटानादको सो शब्द 
जाको एसो नादबिंदु जो अनुस्वार ओर कडा नादको एकदेश ये हे आत्मा किये 
स्वरूप जाको ओर शिवस्वरूप गुरूनमें निल्यप्रति परायण जो पुरुष सो मायाकी उपा- 
धिरहित शुद्ध योगीनकरके प्राप्त होयवेके योग्य पद जो ब्रह्मपद ताय प्राप्त होय ॥ १॥ 
अथेति ॥ आसन कुंभक मुद्रा इनके केके अनेतर अब प्रत्याहारादिरूष समावि- 


चतुर्थोपदेशः । ` ( १२९.) 
॥ ईका ॥ 
स्मिन्नवसरे समाधिक्रमे प्रत्याहारादिरूप प्रवक्ष्यामि प्रकर्षणे विविच्य वक्ष्पा्मी- 
ह्वह्वथः । काशे समाधिक्रमं । उत्तमं श्रींजदिभाथोक्तसंषादपकोटिसमा धिरः 
फारेप्त्कृष्ट | पुन) कीददं मृत्यु कालं हंति निषाश्यत्तीति मल्युघ्रे स्पेच्छया देहः 
त्यागजनकं तचचज्ञानोद यममोनाशवा सनाक्षयैः सखस्य जीवन्युक्तिसखस्योपार्य 
प्रापिसाष्ं पुनः कार्टेश पर ब्रह्मानंदकरं भारव्धकमक्षये सति जीवब्रह्मणोरभेदें 
नात्यंतिकबह्मानंदप्रा प्रिरूपविदेहमुक्तिकर । तत्र निरोधः समाधिना चित्तस्य षसं- 
ध्काराशेपढ त्तिनिरोधे शांतघोरमरढावस्यानिवृत्तौ ' जीवन्नवेह विदान्‌ दषेशोको भ्यां 
विमुच्यते  इत्यादिश्रुत्युक्तनिविकारस्परूंपावस्थितिरुँपी जीर्न्धक्ति भवति । परम- 
पक्तिस्तु प्राप्तभोगांतेंडताकरणगुणानां मरतिप्रसवेनोपाधिकरूपास्यंतिकनिवृत्तावा- 
त्येतिक॑ स्वरूपावस्थानं परतिप्रसवसिद्धं । च्धुत्थाननिरोधसमाधिसंस्कारां मनेसिं 
छीय॑ते । मनो ऽस्मितायामस्मिता पतिं पहन प्रधान इति वित्तगुणानां प्रतिः 
प्रसवः प्रतिसर्गः स्वकारणे ल्यः । ननु जीवन्क्तस्य व्युत्थाने ब्राह्मणोऽदं 
भनुष्योऽरहमित्यादिव्यबहा।रदरोनाचित्तादिभिरौ पाषिकभावजननादम्टेन दु्धस्येवं 
स्वरूपच्युतिः स्यादिति चेन्न । सेपज्ञातसमाधावनुभतात्पसंस्कारस्य तात्विकत्वनि- 
श्यात्‌ । अतात्विकान्यथाभावस्याविकारित्वाप्रयाजकत्वात्‌ । अम्टेन दुग्धस्यं 
दधिभावस्तु तात्विक इति । ?्ौतिवेषम्याज्ञ पक्षस्य त्व॑त+करणोपाधिकोऽहं बाः 
ह्मण इत्यादिष्यवहार। स्फटिकस्य जपाकुरुमसनिधानोपाधिरूपक एँव नं तातिविंः 
¦ । जपाकुसुमापगमे स्फटिकस्य स्वसवरूपस्थितिवदंतःकरणस्य सकटवृत्तिनिरोषै 
स्वरूपाव स्थितिरच्युतेवर पुरुषस्य ॥ २ || 
॥ नषि ॥ 
कम तीयं विवेचनाकरके कह हूं केखों हैं समाधिक्रम श्री आदेनायने कहे संपादनं करें 
कैटिन समाविंके धकेर तिनमें श्र््ठ हें फिर केसों हैं समाधिक्रम म॒त्स जो कील ताक 
निवारण करें योगी समाधि प्रमोवतही अपनी इच्छापूर्वक देहत्यागं करे हे ओर 
तस्तज्ञानकों उद्यं मनकी वांसनीको क्षय इनकरके जीवभुक्ति सैखकों उपाय कैंहा प्रा- 
पीको साधने हे फिर केसो हैं समाविक्रमं प्रौरंब्य॑ कैंमको क्षय हयं फिर जवं ओरं बः 


हमको भद्‌ दर हौयं फिर आत्यतिक ब्रह्मानंदकी प्रीपिका करवेंवारी || 
१७ 


(१३० ) हठयोगप्रदीषिकायां 


ज भव (के ^ व । 
प्ृ० राजयांग समापश्च उन्मनी च मनान्मना ॥| 
अमरत्व ठयस्तत्त्व शुन्याशून्य पर पद्म ॥ ३ ॥ 
® (स (त 
अमनस्कं तथाद्रतं नरालब नस्जनम्‌ ॥ 
® वृ (9९ आज ० लक हू 
जीवन्माक्तेश्व सहजा तुया चेत्येकवाचकाः ॥ ४ ॥ 
क 9 ७ यद्र 4 ज (9) लक गे? उर ५ 
सालल सधव्‌ सदस्य भजातं यागतः ॥ 
क [4 ६। (क्‌ 0 वि: 
तथात्ममनसारक्य समाधपराभधायत ॥ ५ ॥ 
श ५२३३६ 4 न 
यदा सक्षायतं प्राणी मानस च प्रतायत ॥ 
तदा समरसत् च समाधराभधायतं ॥ & ॥ 
तत्सम च द्रयारक्य जावात्पापरमातसनाः॥ 
ट ७ ल्प्‌ र ९ हक 2 पा 20 क 
ग्रनष्रसवसकल्पः समाधेः साऽभधांयतं ॥ ७ ॥ 
 ॥ दीका ॥ 
समाधिपयोयान्‌ विशेषणाह ॥ राजयोग इत्यादिना शछोकद्वयन ॥ स्मम्‌ ३।४ 
त्रिभिःसमापिमाह ॥ सलिल इति ॥ यदेति ॥ तत्समयिति ॥ यहद्यथा 
सधवं सिधदेशोरुंव लवण सलिले जले योगतः सयागात्साम्य सलिलसाम्य स- 
लिलक्यत्व मजति प्राम्मेति तथा तहदांत्मा च मनश्रात्ममनरसी तयोरात्ममनसोार- 
क्यपकाकारता । आत्मनि धारितं मेन आत्माकार सदात्मसाम्य भजाते ताहश- 
मात्पमनसारक्यं समाधिरभिधीयते समाधिशब्देनोच्यत इत्यथः ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
॥ माषा ॥ 
अव समाधिके पयाय करं हं ॥ राजयोगेति छोकद्बयेन ॥ राजयोग, समाधि, उन्म- 
नी, मनोन्मनी, अमरत्वं, ख्य, शन्याज्ून्यपरंपद ॥ ३ ॥ अमनस्क, अद्वित, निरालूंब, निर 
जन, जीवन्मुक्ति, सहना और तुयो ये सब समाधीकेही वाचक हैं ये भेद आगे 
= 2. | 
सलिल इति ॥ यदेति ॥ तत्सपमिति ॥ जसे सिंधुदेशम हयो सो सेषव लवण सो 
जख्मे योगकरकं लको समान भाव होय जाय हे तेसेंही आत्मामं ट्गायो जो मन सो 
आत्माकी समान होय हे ओर आत्मा ओर मन इनके एेक्य होनो ताकु समाधी कहें हं 
॥ ५4 ॥ जब प्राण क्षण होय मनम छीन होय तब अमेरभावकृ प्राप्त होय ताकंबी स- 
माधि कहं हैं ॥ ६ ॥ और जीवात्मा और परमात्माको सम एेक्यमाव होय है तब नष्ट 
होय है सब संकछ्प जाके ताक समाधि कहें हैं ॥ ७ ॥ | 


चतुथापदेशः । ( १३१) 


मू० राजयोगस्य माहात्म्यं को वा जानाति तत्वतः ॥ 
ज्ञानं मुक्तिः स्थितिः सिद्धिगेरुवाक्येन लभ्यते ॥ ८ ॥ 
दुलभो विषयत्यागो दुलेभं तत्त्वदशेनम ॥ 
दुलभा सहजावस्था सद्ररोः करूणां विना ॥ ९ ॥ 
विविधेरासनेः कुंभेर्विचित्रेः करणेरपि ॥ 
प्रबुद्धायां मदाराक्तो प्राणः शनये प्रीयते ॥ १० ॥ 
. ॥ टीका ॥ 


अथ राजयोगप्रशंसा ॥ राजयोगस्थेति ॥ राजयोंगस्यानतरमेवोक्तस्य माः 
हात्म्यं प्रभाव तस्वतोः वस्तुतः को वा जानातिः। न कोऽपि जानातीस्यथेःः |. तः 
रतो वक्त॒मशक्यल्वे 5प्येकदे शन .राजयोगप्रभावमाह । ज्ञानं स्वस्वरूपापरोक्षानुभवे. 
मुक्तिविदेहमुक्तिः स्थितिनिविकारस्वरूपावस्थितिरूपा जीवन्मुक्तिः; सिद्धिरणिमा/ 
दिगेरुवाक्येन गुरुवचसा रस्यते । राजयोयादिति: रोषः: ॥ ८ ॥ 

दुलेभ इति ॥ विशेषेण पिण्व॑त्यववधति प्रमातारं स्वसंगेनेति विषया ऐहिका दा- 
रादय आमुष्मिकाः सुधादयस्तेषां त्यागो भोगेच्छाभावों दुलेभः | तखदशेनमात्माप- 
रोक्षानुभवः दुटेभं सहजावस्था तुयोवस्था सद्गुरोः "दृष्टिः स्थिरा यस्य विनैव दृश्य- 
मि' ति वक्ष्यमागलक्षणस्य करणां दयां विनेति सवत्र संबध्यते।दुलेभा लब्धुमशक्या। 
वुः स्यात्कष्टनिषधयोरि' ति कोशः । गुरुकृपया तु सर्वे सुखभमिति भावः ॥ ९ ॥ 

विविधैरिति ॥ विविधेरनेकविधैरासनेमत्स्यद्रादिषर्यैविचित्रेनीनाविधः ऊुं- 
भकः । दिचित्रेरिति काकाक्षिगोलकन्यायेनोभयत्र संबध्यते । विचित्रेरनकप्रका रकेः 
करणेदेठसिद्धौ प्रकृष्टोपका रकेमेहामुद्रादिभिर्महाशक्तों कुंडलिन्यां प्रबुद्धायां गत- 

॥ भाषा || 

अब राजयोगकी प्रशंसा कहें हं ॥ राजयोगस्येति || राजयोगको माहात्म्य नो प्रभाकः 
ताय तत्वकरकें कोई नही जाने हे. ज्ञानमुक्ति स्थिति जो जीवन्मुक्ति ओर सिद्धी जो, अ 
शिमादिक ये सब गुरूनके वाक्यकरके राजयोगते प्राप्त होय है ॥ ८ ॥. 

दुलेभ इति ॥ उत्तम गुरूनकी कृपाविता तिव त्यागः मोमवेकी इच्छाकों. अभाक: 
दुम; हे. तत्वदशम आत्माको परोक्ष, अनुभव दुर्लभ हे. सहजावस्था जो तुग्व्रस्था सोबी.. 
दुटेम हे. ओर गुरुक्री क्ृपाकररके तो संपूर्ण सुलभ है ॥ ९ ॥: 


(> 


विविप्रीरिति.।॥ नानाप्रक्रारकरे, आसम्न. मत्स्यद्रादिकं और, नानाप्रकास्के कमक ओ 


( १३२ ) हठयोगप्दी पिका याँ 


मृ० उत्पन्नशक्तिबोधस्य त्यक्तनिःशेषकमंणः ॥ 
योगिनः सहजावस्था स्वयमेव प्रजायते ॥ ११ ॥ 
सुषम्नावाहिनि प्रागे श्चु्ये विशति मानसे ॥ 
तदा स्वांणि कर्माणि निमृंखयति योगवित्‌ ॥ १२ ॥ 
॥ टीका ॥ 
निद्रायां सत्यां प्राणो वायुः श्रन्ये ब्रह्मर॑प्रे प्रीयते प्रलयं पात्ति ॥ व्यापारं 
भावः प्राणस्य प्रलयः ॥ १०॥ 
उत्पन्नेति ॥ उत्पन्ना जात; श्िबाधः कुंडलीबाधों यस्य तस्य त्यक्तानि परे 
हृतानि निःशेफणि समग्राणि कमाणि येन तस्य योगिनः । आसनेन कारयिकव्या- 
पारे त्यक्ते प्राणेद्रियेष व्यापारस्तिष्ठति । प्रत्याहारधारणाध्यानसंपज्ञातसमाधिभिः- 
मानसिक्रव्यापारे त्यक्ते बुद्धों व्यापारस्तिष्ठति “असंगो ह्यं पुरुष: इति श्रुतेरप्‌- 
रिणामीं शुद्धः पशष; सच्चगुगात्मिका परिणामिनि बुद्धिरिति ॥ ११ ॥ 
परवेराग्येण दीघपकालसंप्रज्ञाताभ्यासेनेव वा बुद्धिव्यापारे परित्यक्त निविका 
रस्वरूपावस्थितिभेवति सेद सहजावस्था त॒योवस्था जीवन्पुक्तिः स्वयमेव प्रयत्नां- 
तरं विनेव प्रजाकते प्रादुभवति । थेन त्यजसि तच्यजेदिं निःसंगः भज्य भवेदि ति 
च श्रुतेः । सखुषुम्नेति ॥ प्राणे वायो सुपुन्नावाहिनि मध्यनाडीभवाहिनि सति 


॥ भाषा |) 
नानाप्रकारकी महामद्रादिक इनक्ररकं महाशक्ति जो कृड्छिती सो जब जाग उठे हे 


>> 


तब प्राणवायु शून्य जा ब्रह्मरघ्र ताम्‌ लयकू श्रोौप्त होॉय है ॥ १० ॥ 


उत्पन्नेति ॥ उत्पन्न हुयो है कुंडडीको बोध जिनके दूर किये हैं समग्र कर्म जाने ता 
योगीके आसनकरकें देहके व्यापार दूर होय जाय और प्राणद्धिय इनमें व्यापार स्थित 
रहे हे और प्रत्याहार धारणा ध्यान संप्रज्ञात समावि इनकरके मनके व्यापार दूर होय 
जाय तब वद्धीमें व्यापार स्थित रहे हें तब सत्वगणरूपा बुद्धी होय हे वैराग्यकरके दी 
काल संप्रज्ञातकरे अम्यापकरक बुद्धीके व्यापारं दर होय जाय तब निर्विकार स्वरूपे 
स्थिति होय हे याकृ सहजाऽक्स्था कहें है. और याहीकूं तुर्यावस्था कहें हैं और या 
यागाकू जावन्मुक्त अपन आप आर यत्नकर विनाई प्राप्त हाय है ॥ ११ ॥ 

सप॒न्नेति | ओर जब प्राणवायु सुषुम्ना जो मध्यनाडी तामें चलन रंगे हे तब अंतःकरण 
शून्य जा ब्रह्म तमं प्रवेश करजाय ता कार्म योगवेत्ता संपूर्ण ने प्रारन्धकमम तिनें निर्मल 
करे है ॥ १२॥ 


चतुर्थोपदशः) । (१३३ ) 


म्‌० अमराय नमस्तुभ्य साऽपि कालस्त्वया जतः॥ 
पतितं वदने यस्य जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ १३ ॥ 
चित्त समत्वमापन्न वाया ब्रजात मध्यम ॥ 
तदामरोली वज्रोरी सहनोली प्रजायते ॥ १४ ॥ 
ज्ञानं कुतो मनसि संभवतीह ताव- 
त्पाणोऽपि जीवति मनोभ्रियते न यावत्‌ ॥ 
॥ शेक ॥ 
मानसऽतःकरणे ज्षन्ये देशकालवस्तुपरिच्छेदहीने ब्रह्माणि विशति सति तदां 
तस्मिन्‌ काले योगविचित्तवृत्तिनिरोधन्नः सबाणि कमोणि सप्रारव्धानि निमलानि 
करोति निर्मेलयति निमूलशब्दा 'त्तत्करोतीति णिच ॥ १६ ॥ 
समाध्यभ्यासेन प्रारब्धकमेणो5प्यभिभवाज्जितका्ल॑ योगिनं नमस्करोति ॥ 
अमरायेति ॥ न ज़ियत इत्यपरः । तस्मा अमराय चिरंजीविने तुभ्यं योगिने नमः। 
सोऽपि दुवाराऽपि कारो मत्युस्त्वया योगिना जितोऽभिभृतः । इदं वाक्यं नमस्क- 
रक्त हेतु । स कः यस्य काटस्य वदने मुखे एतददयमानं चराचरं स्थावरजंगमं न 
गत्संसारः पतितः । सोऽपि जगङ्कक्षकोऽषीत्यंथः ॥ १३ ॥ 
पूर्वोक्तममरोल्यादिकं समाधिसिद्धावेव सिद्धयतीति समाधिनिरूपणानंतरं स- 
माधिसिद्धा तत्सिदधिरित्याह ॥ चित्त इति ॥ चित्तेऽतःकरणे समत्वं ध्येयाकारव- 
त्तिप्रवाहत्व॑ आपन्ने प्राप्त सति वायौ भाणे मध्यमे सुपुन्नायां व्रजति सतीति चित्त- 
समत्वे हेतुः । तदा तस्मिन्‌ काटे अमरोली वज्नोली सदजोटी च पूर्वोक्ताः प्रजा- 
यंते नाजितप्राणस्य न चाजितचित्तस्य सिद्धयतीति भावः ॥ १४॥ 
हदाभ्यासं वित्ता ज्ञान मोक्षत्र सिद्धयतीत्याह ॥ ज्ञानमिति ॥ यातरत्पाणों 
|| भाषा ॥ 
अब समाधिके अम्याप्तकरके प्रारब्धकर्मकू तिरस्कार करे हे याति जीत्यो हे का जाने तां 
योगीक नमस्कार करें ह ॥ अमरायेति ॥ जा काल्के मुखमें थावर जंगम सहित संसार पञ्यो 
ह वा काठ जगतकृ भक्षण कर इ अर कात वनत्रारण नहा हाय सा काट मृत्य त॒म 
योगोनकरक तरस्कार कया गयी एप्त अमरयामा जा तुम ता तुह्लार अथ नभस्कार हा॥ १ ३॥ 
चित्त इति ॥ चित्तो अंतःकस्ण घ्वी आत्सामे समभावक्‌ प्राप्त दोय जाय आर प्रा 
णवायु सुषुश्नामें चले छगजाय तब अमरौटी वञ्रौटी महजाटी प्रगट होय हैं ॥ १४ ॥ 
हठाभ्यास विना ज्ञान मोक्ष नही सिद्ध होय है ये कहें हैं ॥ ज्ञानमिति ॥ इडा पिग- 


( १३४ ) हटयोगप्रदीपिकायां 
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म० प्राणा मना द्यामद विर्यं नयथा 
मोक्ष स गच्छाते नरो न कथंचिदन्यः ॥ १५ ॥ 
॥ टीका ॥ 

जीवति । अपिशब्दादिद्वियाणि जीव॑ति न तु भियंते ¦ यावन्पनो न भ्रियते किंतु 
जीवत्येव । इडापिगलाभ्यां वहनं प्राणस्य जीवनं स्वस्वविषयग्रहणमिद्रियाणां जी 
बन॑ नानाविषयाकारवृच्युत्पादने मनसो जीवनं तत्तद्धावतत्तन्मरणमत्र विवक्षितम्‌ । 
ननु स्वरूपतस्तेषां नारशस्तावन्मनस्यतःकरणे ज्ञानमात्मापरोक्षानुभवः कुतः संभवति 
न । कंतापि भाणेद्रियमनोवृत्तीनां ज्ञानपतिबंधकत्वादिति भावः । पराणो मनः इदं 
हयं यो योगी विलय नाश नयेत्स मोक्षपात्यंतिकस्वरूपावस्थानलक्षणं गच्छति पा- 
भोति । ब्रह्मर॑ध्रे निव्योपारस्थिति: भाणस्य ख्यः । ध्येयाकारावेशात्‌ । विषयांतरे- 
णापारेण मनसो ल्योऽन्य; । अरीनप्राणोऽलीनमनाश्च कथंचिदुपायशतेनापि न 
मोक्षं भाभ्रोतीत्यथेः । तदुक्तं योगबीजे। “नानाविभविचारेस्तु न साध्यं नायते 
मनः । तस्मात्तस्य जयः भायः प्राणस्य जय एव दीः ति । नानामार्गे: सुखदुःखपायं 


कैवल्यं परमं पदं सिद्धमार्गेण रभ्येत नान्यथा शिवभाषितमिति च । सिद्धमागों 


योगमागेः । एतेन योगं विना ज्ञानं मोक्षश्च न सिद्धयतीति सिद्धं । श्रतिस्पतीति- 
हासपुराणादिषु चेदं भरसिद्धं । तथाहि अथ तददैनाभ्युपायो योग इति तदशनमात्म- 
दशनं । “अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा धीसेदषेशोकौ जहातीति । श्रद्धाभक्तिध्या 
नयोगादवेद'इति “यदा पच्वतिष्ते ज्ञानानि मनसा सह | बुद्धिश्च न विचेष्टेत ता- 
माहुः परमां गतिम्‌ ॥ तां योगमिति मन्यंते स्थिरापिद्रयधारणाम्‌ । अप्रमत्तस्तदा भब- 
ती'ति । यदात्मतसरेन तु ब्रह्मतखं द योपमेनेह युक्तः पपरयेत्‌ । अजं घर सवेतत्ते- 
विश्वद्धं ज्ञात्वा देवं पुच्यते सवेपाशेः । बरह्मणे त्वा मदस ओमित्यात्मानं यजीतेति 
त्रिसन्नतः स्थाप्य समशरीर। हृदींद्रियाणि मनसा सन्नित्रेरय ब्रह्माहयेन प्रतरेत 
| | भाषा ॥ 


खान कर वायु चले ये प्राणको जीवन हे और इंद्रिय अपने अपने विषयनक ग्रहण करे 
ये इंद्रीनकी जीवन हे और अनेक विक्यनकी वृत्तीनकूं प्रगट करनो ये मनको. जीवन हे 
तो जब्र तांई प्राण जीवि हें इंद्रिय जीवि हें जब तांइ मन जीवे हे ये ख्ब. जव तांई मरं 
नही तव तलक ज्ञान जो आत्माको परोक्ष अनुभव नही होय और प्राण. और मन इन 
दोनोनकूं जो योगी नाश करदे सो योगी मोक्षकूं प्राप्त होय और नही; रीन हे प्राण जाको 
और नही लीन हे मन जाको वो पुरुष सी उपाच करकेंकी मोक्षक नहीं, प्राप्त होय ॥ १९.॥ 


चतुर्थापदेशः | ( १३५ ) 
॥ टीका ॥ 


विद्वान्‌ स्रोता*सि सषाणि भयावहानी'ति । ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानमित्याद्ा। 
श्रुतयः । यतिधमप्रकरणे मनुः । भमूतभाव्यानवेक्षत योगेन परमात्मनः । देहद्रयं 
विहायाशु युक्तो भवति बंधनात्‌ ॥' याङ्गबस्क्यस्मता । इञ्याचारदमाहिसादानस्वा- 
ध्यायकमेणां । अयं तु परमो धर्मो यथोगेनात्मद रनम्‌ ॥' महार्षमातेगः । “अश्मिष्टो- 
मादिकान्‌ सवान्‌ विहाय दहिजसत्तमः । योगाभ्यासरतः शांतः परं ब्रह्माधिगच्छ- 
ति ॥ ब्राह्मणक्षत्रियवेशां स्री शूद्राणां पावनम्‌ । शांतये कमेणामन्यद्योगान्नास्ति 
विशक्तये॥' दक्षस्परती व्यतिरेकगुखेनोक्ते । स्वसंवेद्य हि तद्रह्य कुमारी ख्रीसुखं यथा । 
अयोगी नेव जानाति जात्यो हि यथा वटापि' त्याद्याः स्प्रतयः । महाभारते योग 
मार्गे व्यासः । “आपि वर्गावकृष्टस्तु नारी वा धमेकांक्षिणी । तावप्येतेन भार्गेण ग- 
च्छेतां परमां गतिम्‌ ॥ यदि वा सवेधरमज्ञो यदि वाप्यकृती पुमान । यदि वा धार्मिकः 
श्रेष्ठो यदि वा पापकृत्तमः ॥ यदि वा षुरुषव्याध्रो यदि वा छृव्यधारकः । नरः; सेव्यं 
महादुःखं जरामरणसागरम्‌ । अपि जिङ्गासमानोऽपि शब्द ब्रह्मा तिवतेते' इति । भग- 
वरद्रातायां ।“युंजन्नेवे सदात्मानं योगी नियतमानसः । शांति निवाणपरमां मत्संस्था- 
मधिगच्छति ॥ यत्सांस्येः प्राप्यते स्थानमि' त्यादि च । आदित्यपुराणे । 'योगात्संनाय- 
ते ज्ञानं योगो मय्येकचित्तता । स्कंदपुराणे। “आत्मज्ञानेन मुक्तिः स्यात्तच्च योगाहते 
नहि। स च योगश्रिरं काटमभ्यासादेव सिद्धयति ॥' कूमेपुराणे शिववाक्यम्‌ । 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि योगं परमदुखेभं । येनात्मानं प्रपश्योति भानुमंतमिवेश्वरम्‌ । 
योगाग्निदेहति क्िपरमरोषं पापपंजरम्‌ । भरसन्नं जायते ज्ञानं ज्ञानानिवोणमृच्छति ॥ 

गरुडपुराणे । तथा यतेत मतिमान्यथा स्यान्नित्रेत्तिः परा । योगेन लभ्यते सा तु न 
चान्येन तु केनचित्‌ ॥ भवतापन तक्नानां योगा हि परमोषधम्‌ । परावरप्रसक्ता धी- 
यस्य नवदसंभवा ॥ स च योगाभ्रिना दग्धसमस्तद्छेशसंचयः । निवाणं परमं नित्यं 
भ्रासोत्येव न संदायः ॥ संप्राप्नयोगसिद्धिस्तु प्रणा यस्वात्मददनात्‌ । न किचिदु- 
श्यते कायं तनेवे सकट कृतम्‌ । आत्मारामः सदा एणः सुखमात्यंतिक गतः । 
अतस्तस्यापि निकदः परानदमयस्य च ॥ तपसा भावितात्मानो योगिनः संयते- 
द्वियाः । प्रतरंति महात्मानो योगेनैव महाणवम्‌ ।' विष्णुधर्मेषु । "यच्छ्रेयः सवे मृतानां 
ल्ीणामप्युपकारकम्‌ । अपि कीटपतंगानां तन्नः श्रेयः परं वद ॥ इत्युक्तः कपिलः 
प्व देवेदेवार्पभिस्तथा । योग एव परं भ्रेयस्तेषामित्युक्तवान्‌ पुरा ॥' वासिष्ठे । दुः- 
सहा राम संसारविषवेगविषचिका । योगगारुढमंत्रेण पावनेनोपशाम्यति ॥ ! ननु ` 
तछपथ्यादि वाक्ैरप्यपरोक्षपमाणं भवतीति किमथेगतिश्रपसाध्ये योगे प्रयासः 


( १३६ ) हेठयागपदीपिकायां 
| टीका ॥ 


कायि; । न च वाक्यजन्यज्ञानस्यापरोक्षत्वे पमाणासंभषं ति वाच्यम्‌ । तच्चमस्थो 
दिवाक्यजन्यं ज्ञानमपरोक्षम्‌ । अपरोक्षविषयकत्वात्‌ । चाक्षसघटादिप्रत्यक्षवदित्यह्॑- 
परानिश्ये प्रमाणत्वात्‌। न च विषयगतापरोक्षत्वस्य नी रूपत्वाद्धेत्वसिद्धिरिति वाच्यम्‌ | 
अज्ञानविषयचिचखतत्तादात्म्यापन्नत्वान्यतररूपस्य तस्य ॒सुनिरूपत्वात्‌ । गथा दहि 
घटादौ चुःसनिकर्पेणांतःकरणवृत्तिद शायां तदधिष्ठानचेतम्याज्ञाननिवृत्तो तैचे- 
तन्यस्याज्ञानविषर्यती तंद्वटस्याज्ञानविषयचेतन्यतादात्म्यापन्नर्ल चापरोक्षतवम्‌ । तथां 
तच्वमस्यादिवाक्येन शुद्धचेतन्याकारां तःकरणवृच्युत्थापने सति तदज्ञानस्यं निवृ- 
सल्वेनेव तत्त्वस्याज्ञानविषयत्वाचैतन्यस्यापरोक्षत्व॒मिति न हेत्वसिद्धि!। न चांप्रयों- 
जकत्वं ज्ञानगम्यतवापरोक्षत्वं प्रत्यक्षपरोक्षविषयकत्वेन प्रयोजकत्वात्‌ । नर्लिद्वियज* 
न्यत्वं मनस इंद्रियत्वाभावेन सुखादिपरत्वेग्यभिचारात्‌ । अथवाभिव्यक्तचैतन्या- 
भिन्नतया भासमानस्य षिषंयस्यापरोक्षत्वम्‌ । अभिव्यक्तत्वं च निवस्यावरणकत्वं 
प्रोक्षवृत्तिस्थले वावरणनिदृत्त्यमावन्नातिव्याप्तिः । सपादि चमजनकदोषवतस्तु नायं 
सपः कितु रजञ्जूरिति वाक्येन जायमाना वृक्तिस्तु नावरणं निवतेयतीति तत्र परोक्ष 
एव विषयः । वेदांतवाक्यजन्यं च ज्ञानमावरणनिवतेकत्वादपरोक्षमेव तन्मननादि! 
पमुत्पन्नम्‌ । ज्ञानानिवतेकप्रमाणासंभावनादिदोषसामान्या भावविशिष्ठ स्येब तस्याज्ञा- 
ननिवतेकत्वात्‌ । फिच तं त्वोपनिषदं पुरुष पच्छामी ' ति श्रुतिप्रतिपन्नमुपनिषन्मा- 
गम्यत्वं योगगम्यत्वेनोपपन्नं स्यात्‌ । तस्मात्तखमस्यादिवाक्यादेबापरोक्षभिति 
चेन । अनुमानस्याप्रयोजकत्वात्‌ । न च प्रत्यक्ष पति निरक्ताक्षसामान्यं प्रतींद्रिय- 
त्वेन कारणतया तज्जन्यत्वस्येव प्रयोजकत्वाबनित्यानित्यसाधारणप्रत्यक्षत्वे तु न- 
किंचित्पयोजकलवमिति, तन्मते तु पत्यक्षविशेष इंद्रियं कारणं तहिशेषे चं शब्दविशेषष 
इत्येवं कायंकारणभावद्रयं स्पात्‌ । न च मनसोअनिद्वियत्व॑ मनस इंद्रियत्वे बाधका- 
भावादिद्वियाणां मनोनाथ इति मनुष्यमिवोदिश्य मनुप्याणामयं रानेत्या- 
दिवादिंद्रियेष्वेव किंचिदुत्कपें ब्रवरीति । न तु तस्याधप्यनिद्रियत्व॑ तश्च च परेस्वखंडो- 
पाधिविशेष एवं अत एवं कर्मोंद्रियं तु पाय्वादि मनोनेत्रादि धींद्रियापि ति प्रत्यक्ष 
स्यार्देद्रियकमप्रत्यक्षमतीद्रियमिति च शक्तिप्रमाणभूतक।शेअपींद्रियाप्रमाणकन्ञान- 
स्यापरत्यक्षत्वं बदन मनस इंद्रियत्वज्ञापकत्वं संगच्छते । इंद्रियाणि दरेकं चे'ति 
गीतावचन मनस दद्वयते प्रपाणम्‌ । किच तंक्छमस्यादिवाक्यंजन्यं ज्ञानं शाब्दम्‌। 
शब्दजन्यत्वा "जेते त्यादिवाक्यजन्यज्ञानवदित्यनेनापरोक्षविरोंधिशाब्दत्वसाध- 
न सत्पतिपक्ष)। न चेदमप्रयोजकम्‌ । शाब्दं प्रत्येव शब्दस्य जनकत्वेन लाघवण- 


चतुर्थोपदेशः । ( १३७ ) 
| टीका ॥ 


लकानुकूलतेकात । त्वन्मते तु शब्दादपि प्रत्यक्षस्वीकारेण कायकारणभावहूं- 
यकल्पने गोरवम्‌ । अपि च मनननिदिध्योसनाभ्यां पृवमप्युत्पन्नस्‌ | तव मते पशं 
क्षमपि नाज्ञाननिवतेकमित्यज्ञाननिवकत्ति प्रति वाधक्ञानत्वेनैव दैतुत्वमिति गो- 
श्वम्‌ । ममतु सपाध्यभ्यासषरिपाकेनासंभावनादिसकरमटर हितेनां तःकरणनात्म- 
नि दृष्ट सति दशेनमांत्रादेवाज्ञान निवत्ते न कधिद्रौरवावक्राशः । “एष सर्वेषु 
भूतेषु गैंढोत्मा न प्रकाशते । दृश्यते त्वप्यया बुद्धया सृक्ष्मया सूक्ष्मद्शि- 
भिः । यच्छदाञख्नसां प्राज्ञ इत्यारभ्यान्ञाननिवृतच्यथकेन 'म्रत्यमुखात्पमुच्यते । 
इत्यते कैटव्र्ीस्थमत्यूपदेदोन संमतोऽयमथं इति न कश्निदत्र विवाद! 
इति यदि तु मननादेः पृवेमुत्पन्नं ज्ञानं परोक्षमेवेति न प्रतिबद्धत्वकृतगी- 
रवगिति मतमाद्रियते तदपि श्रवणादिभिमनःसंस्कारे सिद्धेऽव्यवहितोत्तरमाः 
स्म शेनसंभघात्तदुत्तरं वाक्यस्मरणादिकर्पनं महद्रोरवापादकमव । ननु न वधं 
केवलेन तर्केण शाब्दज॑न्यज्ञानस्यापरोक्षत्वं बदामेः कितु श्रत्यापि । तथांहिं। 
तं त्वोपनिषदं पुरुष पच्छामी ति श्रुत्या चोपनिषदत्व॑ पुशूषस्य नोपनिषजनः 
भ्यबुद्धिविषयत्थमात्र परत्यक्षादिगम्येप्यौ पनिषदत्वे व्यवहारापत्तेः । यथां हि 
हादशकपार्श्रानां कपालानां स्वेऽपि हादशकपालेसस्कृतेनाष्टाकपालादि- 
व्यवहारः । यथा हिपृत्रादावेकपुत्रादिव्यवहारः । तथात्रापि । नान्यत्र तथा 
व्यवहार इति । उपनिषन्मात्रगस्येतवमेवे प्रत्ययाथेः । तच्चमनोागम्यत्वेऽनु- 
पपन्नामिति चेन्न । नहि प्रत्ययेनोषनिषद्धिन्नं सर्वं कारणत्वेन व्यावत्येते । 
शब्दापरोक्षवादिना त्वयाप्यात्मपरोक्षे मनआदीनां करणत्वस्यांगीकारात्‌ । कितु 
पराणादिङाब्दांतर५+व श्रोतव्यः श्रतिताक्येभ्यः' इति स्मरणात्स चार्था ममापि 
सेमत ईतिं न किचिदेतत्‌ । प्रमाणांतरव्यावृत्तौ तात्ययेकल्पनं चात्मपरोत्षि 
शब्दस्य परमाणत्वे सिद्ध एव वक्तुमुचितम्‌ । शब्दांतरव्यावृत्तितात्पये तु श्र 
त्यादिसंमतत्वात्कस्पयितुमरचितमेष | एवं स्थिते 'मनसेवानुद्रषव्यं पनसवेदमा- 
प्रव्यभि त्यादिश्वतयोऽप्यां जस्यन प्रतिपादिता मभवेयः । यत्तु केथिदक्त । दर्शी 
नवृत्ति परति मनोमात्रस्यापादानत्वपरायत्ताः श्रतया न विध्यत इति तदतीव 
विचारासहम्‌ । यतः प्रमाणाकांक्षायां प्रवत्तास्ताः कथमुपादानपरा भवेयुः । कामः 
संकस्पो विचिकित्सः त्यादिश्रुत्या सावधारणया सवासां दत्तीनां मनोमात्रोपां- 
दानकत्वे बोधिते आकांक्षाभावेनोपादानतात्पयकत्वेन वणायेतुं कथं शक्‍्येरन | 


पत्र हितीयवल्यां प्रणवस्य ब्रह्मबोधकत्वेनोक्तेस्तस्याप्यपराक्षहतुत्वपिति कां 
१८ 


43 हठयोगप्रदी पिकायां 
॥ दीका ॥ 


निवारयितुं 'मनसतेवानुदरषटन्यपि' त्यादि सावेधारणवाक्यानीत्येव वणयितुं शक्यानि 
स्युरित्यलमतिवागजालेन । वस्त॒तस्तु योगिनां समाधो दरविप्रकृष्टपदा्थज्ञानं 
सवशास्रप्रसिद्ध न परोक्षं । तदानीं परोक्षसामग्रयमावात्‌ | नापि स्मरण । तषा 
परथेविरिष्याननुभवात्‌ । नापि सुखादि त्नानवत्साक्षिरूपं । अपसिद्धांतात्‌ । नाप्य- 
प्रमाणकं प्रमासामान्ये करमनियमात्‌ । नापि चप्तुरादिजन्थ । तेषापसन्निकषात्‌ । 
तस्मान्मानसिकी अमेव सा वाच्येति मनस इंद्रियलं प्रमाणत्वं च दूरमपद्ववमेवे 
ति । येऽपि योगश्चत्योः सष्ु्दं कस्प्यति तेषामपि पवाक्तदुषणगणस्तद चस्थ एव | 
तस्माय गजन्यसंस्कारसविवमनोमात्रगम्य आत्मेति सिद्धं । नच कामिनी भा- 
वयतां व्यवहितकामिनीसाक्षात्कारस्येव भावनाजन्यलेनात्मसाक्षात्कारस्याप्रमात्व- 
प्रसंगः । अवाधितविषयत्वात्‌ दोषजन्यत्वाभावाच्च । कामिनीसाक्षात्कारस्य तु 
वाधितविषयत्वादो पजन्यत्वाबाप्रामाण्यं न । भावनाजन्यत्वात्‌ू । न च भाव- 
नासमाथज्ञापकले प्रमाणांतरापातः । तस्या मनःसहका रित्वात्पम्राणनिरूपणा- 
निपुणनयायिकादिभिरपि योगजप्रत्यक्षस्थालोकिकप्रत्यक्षेतरभोवः कृतः |. 
योगजालोकिकस न्निकर्षण योगिना व्यवहितविप्रकृष्टसक्ष्माथेमात्मानमपि यथार्थ 
पश्यंति । तथा च पातंजले सत्रे । । “ऋतंभरा तजर प्रज्ञा श्षतानुमानप्रज्ञाभ्याम- 
न्यविषया विशेषाथेत्वात्‌” तत्र समाधी या प्रज्ञास्याः श्रतं श्रवण शाब्दबोधः । अनु 
मननमनुमान योक्तिकज्ञानं तदपपज्ञाभ्यापन्यविषया । कुतः । विशेषाथ- 
त्यात्‌ । विशेषो निर्विकल्पोऽर्था विषयो यस्याः सा तथा तस्या भावस्तथात्व॑ त 
स्पराच्छजर स्यापदाथतावच्छदकपुरस्कारेणवानुमानस्य व्यापकत्वावच्छदकपुरस्का- 
रेण धीजनकत्वनियभेन तद्भृहणे योग्यविशेष्यमात्रपरत्वादित्यथेः । अत्र 
पाद्रायणच्तं भाष्यं । शृतमागमविज्नानं तत्सामान्यविषये नद्यागमरन शक्यो 
विशेषो 5 भिधातु कस्मान्नहि विशेषण कृतसंकेतः शब्द इत्यारभ्य समाधिप्रज्ञानि- 
ग्राह्य एव सविशेषों भ्षतसक्ष्मततों वा पुरुषगतों वेति | योगबीजे । ज्ञाननिष्ठो 
विरक्छोऽपि भङ्गेऽपि जितिद्ियः । तिना योगेन देषोऽपि न मोक्ष लभते 
भिय । किच । तदेवं सक्तः सह कममेति लिंगे मनां यत्र निषिक्तमस्ये ति श्रतेः । 
कारणं गुगस॑गोऽस्यं सदसश्रोनिजन्यसुः इति स्पते देहावसानसमये यज 
रामायुद्ृद्रों भवति दायेव योनि जीवः प्राप्नोतीति यांगहींनस्य जन्पांतरं स्यादेव 
मरणसमये समुझुतवक्तव्यस्थायोगिना वारसितुपशक्यत्वात्‌ । तदुक्त योगबीजे। 


(दरेहावसानसमये चित्ते यद्यद्दिभावयत्‌ । तत्तदेव भवेलीव इत्येतं जन्मका- 


चतुर्थापदेरः । ( १३९ ) 
॥ टीका ॥ 


रणम्‌ । देहांते कि भवेज्जन्म तन्न जानंति मानवाः । तस्माज्ज्ञानं च वराग्यं जपश्च 
केवलं श्रमः । पिपीलिका यदा लम्रा देहे ज्ञानाहियुच्यते असा कि टृश्निकदश 
देहांते वा कथे सुखी ॥ ` इति | यागिनां तु योगबलेनांतकालेडप्यात्मभावनया 
मोक्ष एवेति न स्याजन्पांतरं । तदुक्तं भगवता । “ प्रयाणकाले मनसाऽचंटेन 
भक्त्या युक्तो योगवटेन चव । ` इत्यादिना । शर्त चेका हदयस्य नाडयः 

इत्यादि श्रते । न च तच्चमस्यादिवाक्यस्यापरोक्षज्ञानजनकत्वे तद्विचारस्य वेयः 
मेवेति शक्यम्‌ । वाक्यविचारजन्यज्ञानस्य योगद्राराऽपरक्षङ्ञानसाधनत्वात्‌ । 
अन्न च योगबीज गोरीन्वरसंवादो महानस्ति ततः िचिष्धिख्यते ।¦ “ देव्युवाच । 
ज्ञानिनस्तु मरता ये वे तेषां भवति कीदशी । गतिः कथय देवेशा कारुण्यागृतवा- 
रिधे ॥ इश्वर उवाच ॥ देहांते ज्ञानिना पुण्यात्पापात्फलमवाप्यते । यादशं तु 
भव्रततत्तद्क्त्वा ज्ञानी पुनभेवेत्‌ ॥ पत्रात्पुण्येन कमते सिद्धेन सह संगतिम्‌ । 
ततः सिद्धस्य कृपया योगी मवति नान्यथा । ततो नव्यति संसारो नान्या 
शिवभाषितम्‌ ॥ देव्युवाच ॥ ज्ञानदिव हि मोक्ष च वदति ज्ञानिनः. सद्रा ॥ 
न कथं सिद्धयोगेन योगः कि मोक्षदो भवेत्‌ ॥ इश्वर उवाच ॥ ज्ञानेनैव हि 
मोक्षो हि तेषां वाक्य तु नान्यथा ॥ सवं वदंति. खद्गन जयो. भवतिः तहि करिम्‌ । 
विनां बुद्धेन बीर्यण कथं जयमवाप्नुयात्‌ ।. तथा. योगेन रहितं ज्ञानं मोक्षाय नो 
भवेत्‌ ॥ ' इत्यादि ! ननु जनकादीनां योगममतरेणाप्यपरतिवद्धज्ञानमोक्षयोः श्रव 
णात्कथं योगादेवाप्रतिबद्धज्ञानं मोक्षश्रेति चेत्‌ । उच्यते । तेषां परवनन्पानुष्टितयो- 
गजसस्काराज्ज्ञानप्रापिरिति पराणाद श्रूयते । तथाहि |  जगीषब्यो यथा वि 
यथा चैवासितादयः । क्षत्रिया जनक्राग्रास्तु तुखाधारादयो विशः । स्पाघ्राः 
परमां सिद्धि पूवाभ्यस्तस्वयोगतः । धमेव्याधादयः सप शद्रः पेलबकाहय:- । 
येत्रेयी सुलभा शाङ्गी शांडिली च तपस्विनी । एते चान्ये च वहवो नीचथनिम- 
ता अपि । ज्ञाननिष्ठां परां पाप्नाः प्रवाभ्यस्तस्वयोगतः ॥ ` इति ।: वैच । एवज 
न्मानुष्ठितयोगाभ्यासपुण्यतारतम्येन केचिब्रह्मत्वं केचित्रह्यपुत्रत्यं केचिदवपित्वं 
कैचिव्रह्मपिलं केचिन्पुनितं केचिद्धक्तत्व॑ च प्राप्ताः संति । तजोपदेशमंतरे- 
णवात्मसाक्षात्कारवंतो भवेयुः । तथाहि । हिरण्यगर्भवसिष्ठनारदसनत्कु- 
मारवामदेवन्ुकादयो जन्पसिद्धा इत्येव पुराणादिषु श्रयते । यत्त ब्राह्मण 
एवं मोक्षाधिकारीति श्रूयत पुराणादों तदयोगिपरं । तदुक्त गर 

पुराण । ““ योगाभ्यास नणां यषां नारित जन्पातराहत! । योगस्य प्राप्ये तषां 


( १९० ) हठयोगपदी पिकायां 


मृ° ज्ञात्वा सपमासद्धेद कृत्वा वायुं च मध्यगम्‌ ॥ 
स्थित्वा सदेव सुस्थाने ब्रह्मरंधे निरोधयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
सूयाचद्रमसा धत्तः काल रात्रादवात्मकम्‌ ॥ 
भात्रा सुषभ्रा कारस्य गृह्यमतददाद्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
| ॥ टीका ॥ 
श्रवेर्यादिकक्रमः । स्रीत्वाच्छद्रत्वमभ्येति ततौ वश्यत्वभाप्लुयात्‌ । ततश्च क्षः 
नियो विप्रः कृपाहीनस्ततों भवेत्‌ । अनूचानः स्मरतो यज्वा कमन्यासी ततः 
परम्‌ | त्ता ज्ञानित्वमभ्येति योगी मुक्ति क्रमा्मेदि ` ति । शूद्रवश्यादिक- 
माद्योगी भत्वा मुक्ति लभेदित्यथे। } इत्थं च योगे सवोधिकार श्रवणाद्योगोत्पन्न 
तखज्ञानेन स्वे एव मुच्यत इति सिद्धे | योगिनस्तु श्रष्टस्यथापि न शूद्रादि- 
कमः । ‹ इचीनां श्रीमतां गेहे योगचरष्ठोऽभिजायते ॥ अथवा योगिनामेव / त्यादि 
भगवहचनादित्यलम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्राणमन्सो लेये विना मोक्षो न सिध्यतीत्युक्ते | तत्र प्राणटयेन मनसोऽपि ख्यः 
सिध्यतीति तलयरीतिमाह ॥ ज्ञात्वेति |! सदेव सवेदेव सुस्थाने शोभने स्थाने “सु 
रास्ये धारमिके देशे ' इत्याद्रुक्तलक्षणे स्थित्वा स्थितिं कृतवा वसां कृत्वे्थः | सुषु 
श्ना मध्यनाडी तस्याः सद्धेदं शोभनं भेदनपरकारं ज्ञात्वा गुरुमुखादिदित्वा वायं 
प्राणं फथ्यगं मध्यनादीसंचारिणं कृत्वा ब्रह्मरंप्रे मुधोवकाश निरोधयेन्नितरां 
रुद्ध कुयात्‌ | प्राणस्य ब्रह्मरभ्रे निरोधो ल्यः प्राणुलये जाते मचोऽपि खीयते । 
तदुक्तः वासिष्ठे | “अभ्यासेन परिस्पंदे प्राणानां प्षयमागते। मनः पशममायाति 
निवाणमवरशिष्यते ।।' इति । प्राणमनसोलेये सति भावुत्ताविशेषरूपसमाधिसह- 
कृतेनां तःकरणेनावबाधितातपसाक्षाक्कारो सवरि तदा जीवन्नेव मुक्तः पुरुषों 
भवति ॥ १६ ॥ 
प्राणुलये काटजयो भवती याद ॥ खूथोचंद्रभसाविति ॥ सूर्य चंद्रमाथ सूर्या 
।॥ माषा ॥ ङ 
ज्ञात्वेति | सदा खबंदा सुद्र राज्यहोय फमात्मा देश होय सुंदर स्थान होक तहां 
निवास करके फिर सुषुम्ना मध्यनाडीके सुंदर भेदन प्रकार गुरुमुखसें जानकरकें प्राणवायुकृं 
मध्यनाडी सुषुम्नाभें चलन लगे एसो करके फिर ब्रह्मरंधरमें छय करदे प्राणको ख्व हो 
तही मनकोबी ख्यः होय है॥ १६ ॥ 
अब प्राणी लय होय तब कालकोबी जय होय है ये कहें हैँ ॥ खयाच॑द्रपसावि- 


चतुर्थोपदेशः । ( १४१ ) 


म० द्वराससतिसहस्नाणि नाडीद्वाराणि पंजरे ॥ 
सुषम्ना शांभवी झक्तिः शेषास्त्वेव निरर्थकाः ॥ १८ ॥ 
॥ टीका ॥ 


संद्रमसों | “देवताहइंदे चे" त्यानहः। रातिश्च दिवा च रात्रिदिवं | 'अचतुरे' त्या- 
दिना निपातितः । रात्रिदिवं आत्मा स्वरूप यस्यस रात्रिदिवात्मकस्तं रात्ि- 
दिबात्मकं काल समयं धत्तो विधत्तः कुरुतः । सुपुश्ना सरस्वती काटस्य सयाः 
चंद्रमोभ्यां कृतस्य रात्रिदिवात्मकस्य समयस्य भोक्री भक्षिका विनारिका । एत- 
हुं रहस्यमुदाहूतं कथितं । अयं भावः । साध घटिकाद्रयं सूर्यो वहति साध 
घटिकाहयं चंद्रो वहति । यदा सूर्यो बहति तदा दिनमुच्यते । यदा चंद्रो वहति 
तदा राजिरुच्यते । पंचधटिकामध्ये रातरिदिवात्मकः कालो भवति । लोकिका- 
होरात्रमध्ये योगिनां दादशाहोरा्रात्मकः काटव्यवहारो भवति । ताद्शकारमानेन 
जीवानामायुरमानमस्ति । यदा सुपुश्नामार्गेण वायुब्रेह्मरंधे लीनो भवति तदा रारि 
दिक्चात्पकस्य काटस्याभावादुक्तं भोक्री सषभ्ना काटस्ये'ति । यावदब्रह्मर॑ध्रे वा- 
युलींयते ताव्योगिन आयुते | दीधकालाभ्यस्तसमाधिर्योगी पूर्वमेव मरणकालं 
ज्ञात्वा ब्रह्मरंध्रे वायुं नीता कां निवारयति स्वच्छया देहत्यागं च करोतीति।। १ ७॥ 

हासप्ततीति ॥ पंजरे पंजरवच्छिरास्थिभिवेद्धे शरीरे हाभ्यामधिकासप्ततिः 


॥ भाषा ॥ | 
ति ॥ सूयं चंद्रमा ये दोनो सात्रि दिवस रूप जो समय ताय करें हें और सुषुम्ना जो 
सरस्वती सो सूर्यचद्रमाकरकें कियो गयो जो सनब्रिद्विवाश्मक कार समय ताकूं नाशके 
करवेवाली हे. ये गोप्य कह्मो हे याको भाव ये हे. ढाई घडी सूर्य चले हे और दाई घडी 
चंद्रस्‍्वर॒ चले जब सूर्य चले हे तवतो दिन कहे हैं और जब चंद्र चले हे तब रात्रि कहे 
हैँ पांच घडीको रात्रिदिवात्मक काट होय है छोकिक मनुप्यनको रात्रिदिन तामे 
द्वादशदिन राज्चिरुप काल होय हे एस कालके प्रमाणकरके जीवनको आयु प्रमाण हे 
जब सुषुम्नामागंकरकें वायु ब्रह्मरंधमँ लीन होय हे तब रा्रिदिवसरात्मक कालको 
अभाव रहे हे यातेंही सुषुम्ना काटकी नाशकत्तां कही जवतां ब्रक्रंधमें वायु लीन 
होय तितने योगीकी आशु बढ़े. ओर दीवेकाछ तांई समाधिको अभ्यास करवेवाडो 
योगी पुवैही मरणकाट जानकरकें ब्रह्मरंभम वायुकूं प्राप्तकर कटकं निवारण करे फिर 
देहत्याग अपनी इच्छं करे हं ॥ १७ ॥ 

द्रासप्ततीति || पिजराकीसीनाईं नर्सेकरके वषो जो शरीर तामं बहत्तर हनार नाडीनक 


( १४२ ) हटयोगप्रदीपिक्ायां 


मू° वायुः परिचितो यस्मादथिना सह कुंडलीम ॥ 
वौधयिता सुषुम्नायां प्रविशेदनिरोधतः ॥ १९॥ 
सुषुम्नावाहिनि प्राणे सिद्ध चत्येव मनोन्मनी ॥ 
अन्यथा तत्तराभ्यासाः प्रयासायव यागनाम्‌ ॥ २० ॥। 
| दाका | 
द्रासप्रतिः द्वासप्ततिसंख्याकानि सहस्राणि हामम्नतिसदस्राणि नाडीनां शिराणां 
दाराणि वायुप्रवेशमागाः संति सुषश्ना सध्यनाडीं शांभवीं शक्तिरस्ति शं सुखं 
भवत्यस्माद्क्तानापिति शयुरीश्वरस्तस्ययं शांभवी । ध्यानेन शंभुधापकत्वात्‌ । 
शंभोराविभोवजनकलाहा शांभवी । यहा शं सुखरूपं भवाति तिष्टतीति शंभु- 
रास्मा तस्येयं शांभवी चिद्भिव्यक्तिस्थानत्वाद्धयानेनात्मसाक्षात्कारहेतुत्वाच ॥ 
दोषा इडापिंगलादयस्तु निरथका एवं निगतोऽथःमयाजनं यासां ता निरथः 
काः । पूर्वोक्तमयोजनाभावात्‌ ॥ १८ ॥ 
वायुरिति ॥ यरमात्परिचितोऽभ्यस्तो वायुस्तस्मादग्मिना जठराप्रिना सह 
कुंडकी शक्ति बाधयित्वा अनिरोधतोऽपरतिवधात्मुषुश्नायां सरस्वत्यां प्रविशेत्‌ ` 
वायोः सुपुश्नाप्रयेश्ाथेपभ्यासः कतेव्य त्यथः ॥ ५९ ॥ 
सुखश्नेति ॥ पराणे सुषस्नाविनि खति भनोन्पनीं उन्यन्यवस्था सिद्धायत्येव । 
अन्यथा प्राणे सुषुश्नावाहिन्यसति तु इतराभ्यासाः सपम्नेतराभ्यासा योगिनां 
योगास्यासिनां प्रयासायेव श्रमायेव भ्व॑तीत्यथः ॥ २० ॥ 
| भाषा |! 
द्वार वायके प्रवेशमागे हे. ओर सुषुम्ना शांभवी शक्ती हे भक्तनकूं शं जो सुख सो जाते 
हाय सो शंम्‌ इश्वर ताकी ये रक्ती तामूं शांभवी नाम हे ध्यानकरके शंभक्‌ प्राप्त करे 
हे वा रभ्‌ प्रगट करे हे यातं शांमवी नाम हे. अथवा शं किये सुखरूप स्थित होचं 
सो शंभ नाम आत्मा ताकी शक्ति यं चेतन्यकूँ ध्यानकरकै ही आत्मसाक्षात्कार करे 
हे याते शांमवी नाम है. और जे इडा पिंगलछादिक नाडीतें गयो हे प्रयोजन जिनको 
एसी निरथैक है ॥ १८ ॥ | 
वायुरिति ॥ अभ्यास कियो जो वायु तातं जाठराग्निकरकें सहित कुंडली ये कधकरा- 
यकरके ओर काऊकरके रुके नही एते वायु कुंडडी सरस्वतीम प्रवेश करे वायुक सुषु 
स्रा्में प्रवशंक अर्थ अभ्यास करनो योग्य हे ॥ १९ ॥ प 
सुषुश्ेति ॥ प्राणवायु सुष्वाप चले खगजाव तब मनोन्मनी उन्मनी अवस्था धिद्ध्‌ 


वतुथापदशः । ( १४३ ) 


प्र पवनो बध्यते येन मनस्तेनेव ध्यते ॥ 
मन बध्यते येन पवनस्तन बध्यते ॥ २१॥ 
हेतद्रय त चत्तस्य वासना च समीरणः ॥ 


म धि + हे 0, /# 
तयावनए एका!स्मस्ता द्वावाप विनर्‌यत्तः॥ २२ ॥ 
॥ टीका ॥ 

पचन इति॥ येन यागिना पवनः प्राणवायबध्यते बद्ध कियते तेनेव योगिना 
मनो वध्यते । येन मनो वध्यते तेन पवनो बध्यते । मनः पवनयोरेकतरे बद्ध उभयं 
बद्धं भवरतीत्यथेः ॥ २१ ॥ 

देतु यं तु चित्तस्येति ॥ चित्तस्य प्रवृत्तौ हेतुदयं कारणहयमस्ति कि तदित्याह 
वासना भावनाख्यः संस्कारः समीरणः प्राणवायुश्च तयोर्वासनासमीरणयोरेकस्मि- 
न्विनष्ठे सति क्षीणे सति तो हावपि विनश्यतः । अयमारायः । बासनाक्षये समीरण- 
चित्त क्षीणे भवतः । समीरणे क्षीणे चित्तवासने क्षीणे भवतः । चित्ते क्षीणे समी- 
रणवासने क्षीणे भवतः । तदक्ते वासिष्ठं । हे बीजें राम चित्तस्य प्राणस्यदनवास- 
ने । एकास्मिश्च तयोनेष्ठे क्षिप्रं हे अपि नश्यतः ॥ ' तत्रैव व्यतिरेकेणोक्तं । यावद्रि 
लीन न मनो न तावद्रासनाक्षयः । न क्षीणा वासना यावचित्तं तावन्न शाम्यति ॥ 
न यावद्याति विज्ञानं न तावचित्तसंशयः । यावन चित्तोपशमों न तावत्तखवेद- 
नम्‌ । यावन्न वासनानाशस्तावत्तखागमः कुतः ॥ यावन्न तत्चसंप्राप्तिनं तावद्रास- 
नाक्षयः । तत्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च | मिथः कारणतां गत्वा दः 
ध्यानि स्थितान्यतः। चय एते समं यावन्न स्वभ्यस्ता मुहुमुहः॥ तावन तत्त्व- 
संप्राप्निभेवत्यपि समाश्रितः" ॥ इति ॥ २२॥ 
| माषा ॥ 

होय है. नही तो प्राण सपृम्राम नहीं वहे तो सपम्रा विना ओर जे अभ्यास हैं ते यो- 
गानके श्रमक अथे है || ९० ॥ 

पवन इति ॥ जा योगीकर के प्राणवायु बद्ध कियो जाय ता योगीकरकै मन बद्ध 
होय हे. और जाकरकें मन बद्ध होय हे ताकरके प्राणवायु बद्ध होय है ॥ २१॥ 

हेतुरयं त चित्तस्येति ॥ चित्तकी प्रवृत्तिमं दोय कारण हे कौनसे एकतो वासना ओर 
एक प्राणवायु इन दोनोंनमेस एकबी क्षीण होय तो दोनोही नाशकं प्राप्त होय ये. 
भाव ह वासनाका क्षय हाय ता प्राण आर चत्त दानाहा क्षाण हाय ओर आण क्षीण 
हाय ता चित्त और वासना ये दाना क्षाण हाय ह. आर चत्त क्षाण हाय तब प्राणवायु 
ओर वासना ये दोनों क्षीण होय हैं ॥| २२ ॥ 


0 हेठयोगप्रदीपिका यां 


म० मनो यत्र विलीयेत पवनस्तच लीय॑ते ॥ 
पवनो लीयते यत्र मनस्तत्र वियते ॥ २३॥ . रे 
दुग्धांबुवत्संमिलितावुभों तो तुल्यक्रियों मानसमारुतो हि ॥ 
यतो मरुत्त मनःप्रवृत्तियंतो मनस्तत्न मरुत्मवृत्तिः ॥ २४ ॥ 
तत्रेकनाशादपरस्य नाश एकप्रवृत्तेरपरप्रवृत्तिः ॥ 
अध्वस्तयोश्रेंद्रियवगबृत्तिः प्रध्वस्तयोर्मोक्षपद्स्य सिद्धि ॥२५ 
॥ टीका ॥ 


इत्यन्वयः ॥ २३ ॥ 

दुग्धांबुवादिति ॥ दुग्धांवुवरत्क्षीरनीरवत्सामेलितों सम्यक्‌ मिलितों ताबुमो 
द्वावपि मानसमारुतौ मानसं च मारुतश्च मानसमारुतौ चित्तप्रांणों तुल्यक्रियौं तुल्यां 
समा क्रिया प्रवत्तियेयोस्ताइशों भवतः । तुस्यक्रियत्वमेवाह । यक्त हति । यंतःयज 
सावेविभाक्तेकस्तसिः । यस्मिन्‌ चक्रे मरुदायुः प्रवतेते तत्र तास्मिन्‌ च॑क्रे मनःपरवृत्तिः ` 
मनसः परवृत्तिभेवति । यतो यसिमिन्‌ चक्रे मनःभरवतेते तन्न तस्मिन्‌ चक्रे मरुत्पवृत्तिः 
वायोः प्रवृत्तिभवतीत्यथेः । तदुक्तं वासिप्ठ | अविनाभाविनी नित्यं जंतुनां भांण- 
चेतसीं । कुसुमामोद वन्मिभरे तिलतेले इवास्थिते । कुरतश्च विनाशेन कायं मोक्षा. 
ख्यमत्तममि'ति ॥ २४॥ 

तन्नेति ॥ तत्र तयो्मानसमारूतयोैध्ये एकस्य मानसस्य माश्तस्यं वां नाशांल- 

। ॥ भाषा ॥ 

मन इति ॥ जा आधारम मन रीन होय ताही आधारचक्रमं पवन लीन होय और 
जामे पवन लीन होय तारम मन रीन होय है ॥ २३ ॥ 

दुग्धा दुवदिति ॥ ओर जल दुधकीसी नाई मिले हुये चित्त और प्राणये दोनो समान है. 
प्रवृत्ति जिनकी एसे हाय हैं अब इनकी समान प्रवृत्ति कहें हें जा चक्रम वायु वर्त्ते हे तामें 
मनकी प्रवत्ति होय हैं ओर जा चक्रम मन वर्त्ते हे ता चक्रमे वायकी प्रवृत्ति होय हे॥२४॥ 

ततन्नात ॥ मन आर प्राणवायु इन दानानमस्‌ एकक ख्यत दूसराबा लय हाय जाय 
एसहां एक मनका अथवा पवनका प्रवृत्ति हाय ता दसरकां बा प्रवात्त हाय जाय मन 
और पवन ये दोनो नहीं लीन होय तो इद्रीनके समूहकूं अपने अपने विषयमे प्रवृत्ति 


प 


होय हे. और मन प्राणवायु ये दोनों प्रकषकरके लीन होय जाय तो मोक्षपदुकी सिद्धी 


चतुर्थोपदेशः । ( १५५ ) 


मू० रसस्य मनसश्ैव चंचरूत्वे स्वभावतः ॥ 
रसो बद्धो मनो बद्धं कि न सिद्धयति भूतले ॥ २६ ॥ 
मूछितों हरते व्याधीन्मृतो जीवयति स्वयम्‌ ॥ 
बद्धः खेचरतां धत्ते रसो वायुश्च पावेति ! ॥ २७ ॥ 
॥ दीक ॥ 


था्दपरस्यान्यस्य मारुतसस्‍य मामसंस्य वौ नाशो खयो भवति} दक्र तरस्य मानसस्य 
भारुतस्य वा पवृकतैव्यापाशदं परपरस्तिरपरस्यं मारेतस्य मानसस्य वा श्रवृत्तिज्यो 
पारो भवति । अध्यस्तयो रलीमयोमॉनसमारुतयो! सत्तोरिद्रियंवर्गशत्तिरिद्रियसपुदा- 
यस्य स्वस्वविषये प्रवृत्तिभेवेति। प्रध्वस्तयोः प्री नयोस्तयोः ५ सोक्षाख्य- 
पदस्य सिद्धिनिष्पत्तिभवाति | तयोलेये पुरुषस्य स्वरूपेडवस्थानादिव्यथे! । (तत्रापि 
साध्यः पचनस्य नाहः षठंगयोंगादिनिषेबेंणेन । मेनोंबितिशस्तुं कराः परसादानि- 
मेषमात्रेण सुसाध्यं एदं ॥' योगबीजे मल क्रीकश्यायंमुत्तर: श्चौकः ॥ २५ ॥ 

रसस्येति ॥ रसस्य पारदस्य मनसो मानसस्य भावतः स्वभावाचंचलत्व चांचल्य- 
मस्ति । रसः पारदो बद्धधेन्मनधित्ते बद्धं भवति । ततो भूतले प्रथिवीतले कि न 
सिद्धयति स्वै सिद्धयतीस्यथः ॥ २६ ॥ | 

तदेवाह ॥ मखत ईति ॥ ओंषधिविशेषयोगेन गतचापलो रसो प्रातः क- 
भकांते रेचकनिवृत्तो वायुमेछित इत्युच्यते । हे पावतीति पावेतीसुधोधायेश्वरवा- 
क्यं | म्रछिता रसः पारदा वायुः प्राणश्च 5ैयांधीन रोगान्‌ हरते नाशयति । भस्मी 
भूतो रसो ब्रह्मरंप्रे लीनो वायुश्च मृतः; स्वयमात्मना स्वसामर््येनेत्यथेः । जीवयति 
दीघकाल जीवनं करोति । क्रियाविशेषेण गटिकाकारक्ृतोी रसः बद्धो भ्रमध्यादो 
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धारणावशपषण धृता वायुत् बद्धः खचरतामाकाशगांत धत्त विधत्त करातात्यथः | 
॥ भाषा ॥ 


होय अथात्‌ इन दोनों नके लय होयवेस पुरुष स्वरूँपमे स्थिति हौय है ॥ २५ ॥ 
रसस्येति ॥ पारेकु ओर मनकूं स्वभावर्तही चंचलपनों हे. ओरं पारो बंध जयं ओर 
मन बद्ध हो नाय तो पथ्वीतलम वा प्राणी सवंसिद्धी होय हे ॥ २६ ॥ 
: वही कहतेहे मूषित इति ॥ ओषधीके योगकरकं चपछता जाकी जाती रही एसो ` पारो 
सो मूछित बाजे हे. ओर कुंभकके अंतमं रेचक करे ये वायु मृछित कहें हं. शिवजी कहें हं 
हे पावेती ! मूछित पारदकी भस्म रोगनकूं दूर करे हे. और मूर्छित वायु फिर ब्रह्मरंभमे 
5६ 
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मू मन्येय स्थिरो वायुस्ततो विः स्थिरो भवेत्‌ ॥ 
 बिदुस्थयोत्सदा सत्व पिडस्थयं प्रजायते ॥ २८ ॥ 
इंद्रिषाणां मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुतः ॥ 
मारुतस्य खयो नाथः स लयो नाद्माश्रितः ॥ २९॥ 
सोऽयमेवास्तु मोक्षाख्यो मास्तु वापि मतांतरे ॥ 


म॒नः प्राणट्य काखशदानदः सप्रवततं ॥ ३० ॥ 
॥ दीका ॥ 

तदुक्तं गारक्षकशतके । “यद्धिन्नांजनपूंजसब्रिभमिदं वत्तं श्चवारंतरे तच्च वायुमयं 
पकारसहित तत्रेश्वरो देवता । प्राणं तत्र विलाप्य पंचघटिक॑ चित्तान्वितं धारये- 
देषा खे गमनं करोति यमिनां स्याद्रायुना धारणेति ॥ २७॥ 

मनःस्थेये इति ॥ मनसः स्थये सति वायुः प्राणः स्थिरो भरेत्‌ ! ततो वायुस्यै 
योद्धिदुवीर्य स्थिरो भवेव्‌ । बिदोः स्थेर्यात्सदा सर्वदा सक्तं बरं पिदस्थेरयं देहस्थेर्य 
प्रजायते ॥ २८ ॥ 

इद्वियाणामिति ॥ इंद्रियाणां श्रोत्रादीनां मनाऽतःकरणं नाथः प्रवतेकः । म- ` 
नोनाथो पनसो नाथो मारुतः प्राणः । मारुतस्य प्राणस्य खयो मनाविख्या नाथः। 
स लयो मनोलयः नादमाश्नितो नादे मनो लीयत इत्यथः ॥ २९ ॥ 

सोऽयभिति।। सोऽयमेव चित्तखय एव मोक्षाख्यो मोक्षपद वाच्यः । मरतांतरेऽन्य- 
मते मास्तु वा । चित्तलयस्य सुषुप्तावपि सत्वान्मनःप्राणयाख्ये सति कञ्चिदनि 

॥ माषा ॥ 

लीन हयो मतपृरुषकू अपनी सामरथ्यकरकं॒॑दीधैकारतांईं जिववि हे. ओर क्रियाम 
गटिकाके आकारकरक बधा हया पारा माढम वारण करस आकाश गता कर है, आर 
धारणकरकें भकुर्टीके मध्यम धारण कियो ओर बंधो हुयो वायु आकाश गतीक 
करे है ॥ २७ ॥ 

मनःस्थेय इति ॥ मन स्थिर होय तो प्राण स्थिर होय हे. और वायके स्थिर 
हुयेतें वीये स्थिर होय है. वीय स्थिर होयवेसूं सवेदा बल देह स्थिर होय हैं ॥ २८ ॥ 

इंद्रियाणामिति ॥ इंद्विय जे श्रोत्रादिक तिनको अंतःकरण नाथ हे. अथात्‌ प्रवर्तको 
करवेवाठों है. ओर मनको नाथ प्राण हे. ओर प्राणको नाथ ल्य ओर लय जो है 
- सा बादक आश्रय कर ह्‌. अथात्‌ नादम मन ढान हाय हू ॥ २९ ॥ 


स 


सायमिति | नायं चित्तको ख्य सोही माक्ष हे. ओर यतांतरमं एसो कहे हैं पसूषुपी 


चतुर्थोषद शः । ( १४७ ) 


मू० प्रनष्टश्वासनिश्वासः प्रध्वस्तविषयग्रहः ॥ 
निश्वेणे निर्विकारश्च खयो ज्यति योगिनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उच्छिन्नसर्वेसंकल्पो निःशेषाशेषचेष्टितः ॥ 
स्वावगम्यो क्यः कोऽपि जायते वागगोचरः ॥ ३२ ॥ 
॥ टीका ॥ 


बांच्य आनंदः संप्रवतेते सम्यक्‌ प्रवृत्तो भवति । अनिवांच्यानंदावि भावे नीवन्पु- 
च्छिसुखं भवत्येवेति भावः॥ २०॥ 

प्रनष्टेति ॥ श्वासश्च निश्वासश्च शासनिश्रासों प्रनष्टो हीनी श्वासनिश्वासौ य- 
स्मिन्‌ स तथा बाह्यवायोरंतःप्रवेशनं श्वासः अतःस्थितस्य वायोबेहिनिःसरणं 
निश्वासः प्रध्वस्तः प्रकर्षण ध्वस्तो नष्टो विषयाणां शब्दादीनां ग्रहो ग्रहणं यस्मिन्‌ 
निगेता चेष्टा कायक्रिया यस्मिन्‌ निर्गतो विकारोऽतःकरणक्रिया यस्मिन्‌ एता- 
दशो योगिनां टर्योऽतःकरणवत्त्येयाकारा वृत्तिजेयति सर्वोत्किर्षण वतेते ॥ ३१॥ 

उच्छिछनोति ॥ उच्छिन्ना नष्टाः सर्वे संकल्पा मनःपरिणामा यस्मिन्‌ स तथा 
निगेतः शेषो येभ्यस्तानि निःशेषाण्यशेषाणि चेष्टितानि यस्मिन्‌ स तथा स्वेनेवाव- 
गंतुं बोझु शक्यः स्वावगम्य+ वाचामगोचरो विषयः कोऽपि विरक्षणो खयः जनायते 
योगिनां पादुभेवाति ॥ ३२ ॥ 


॥ भाषा ॥ 


अवस्थार्म चित्तको ल्य हे सोबीमोक्च हे. ताये कहे हये मोक्षः नहीं!हैं: क्योके मन 
प्राण इनको ट्य होय हे तब कोईसंवी नही कहवेमें अवे. एप्तो: आनंद. प्रवृत्त, होय 
हे. जब अनिर्वाच्य आनंद प्रगट होय हे तब जीवन्मुक्त. सुख होंग हैं... याम. संदेहः 
नहीं हे ॥ ३० ॥ 

प्रनष्ेति ॥ दूर हुयो हे श्वास निश्वा्त जाम दहारकीं वायुक्र मींतर खेंचनो सो श्वास 
और भीतरकी वायुकूं बहार निकासनो सो निश्वासः और दुरः हुक हे विषयनकृ ग्रहण कर- 
नो जाम देहकी क्रिया नामे दूर हुई निर्विकार मो योमीनको ल्य अंतःकरणकी वृत्तीकूं 
बह्मप्राप्तीके अथै सपणते उत्कषैकरके कर्ते हें ॥ ३१ ॥ 

उच्छिबरिति॥ नष्ट हये हैं संपर्ण संकरुप जम निवत्त हरं हे सपण चेष्टाः जँ 
और आपकर्यक ही जानवेक समर्थ और वाणीम कहवेमे नही अवि एसो, विक्षणः य 
योमीनक प्रगट होय हे ॥. ३.२ ॥ 


( १४८ ) हटठयोगप्रदी पिकायां 


मू० यत दाशलयस्तत्र भताद्यसनातना ॥ 
सा ग़क्तिजीवभूतानां दे अलक्ष्ये लयं गते ॥ ३३ ॥ 
ख्या लय इत प्राहुः कञ्च लयलक्षणम्‌ ॥ 
अपुनवासनात्थानाहछया विषयावस्मातः ॥ ३४ ॥ 
वदशास्रपुराणान सामान्यगाणका इव्‌ ॥ 
एकेव शांभवी मद्रा ग॒प्ता कुलवधूरिव ॥ ३५ ॥ 
| टीका ॥ | | 
यत्र हष्टिरिति ॥ यत्र यस्मिन्विषये ब्रह्मणि दृष्टिरंतःकरणवत्तिस्तत्रेव ख्यो 
भवति । भृतानि प्रथिव्यादीनि इद्वियाणि ˆ भरोत्रादीनि सनातनानि शाश्वतानि 
घस्यां सा सत्कायवादेऽकिचायां कायजातस्य स्वात्‌ । जीवभूतानां प्राणिनां 
शक्तिविदा इमे द्र अलक्ष्ये ब्रह्मणि खयं गते योगिनामिति शेष; ॥ ३३॥ 
खय इति ॥ लय इतिं प्राहुवेद ति बहवः । रयस्य रक्षणं लयस्वरूपं कीदशमिति 
प्रश्नपूवेंक लयस्वरूपमाह ॥ अपुनारिति ॥ अपुनवांसनोल्शनात्पुनवासनास्थाना- ` 
भावाद्विषयविस्पतिविषयाणां शब्दादीनां ध्येयाकारस्य विषयस्य वा बिस्मतिलेयों 
लय शब्दाथं इत्यथः ॥ ३४ ॥ 
वेदेति ।॥ वेदाश्चत्वारः शास्राणि षट्‌ पुराणान्यक्ञदश सामान्या गणिका इव 
वेद्या इव । बहुपुरूषगम्यत्वात्‌ । एका शांभवी मुद्रेव उुखवधूरिव कुलखातद गुप्ता । 
पुरुषविशेषगम्यत्वात्‌ ॥ ३५॥ 
॥ नाषा ॥। 
. अत्र दहृष्टिरिति ॥ जा ब्रह्ममं अंतःकरणकी वृत्ती होय ता ब्रह्मम ख्यं होय हे 
और पंचमहाभत और दशो इंद्रिय ये निरंतर जाम रहे एसी अविद्या और प्राणीनकी 
शक्ती क्या ये दोनो योगीनके ब्रहम ल्य होय हे ॥ ३३ ॥ 
ख्य इति ॥ बहोतसे जन या लयकूं लय कहें हैं और लयको स्वपः कहा 
हे सो कहे हैं. फिर कसनाको उदय बहो तातं शब्दादिक विषयनकी विस्मृति होय 
ताकृ लय कहें हैं ॥ ३४ ॥ 
वेदेति ॥ च्यारों वेद और छै शखर अठारे प्राण ये वेश्याकीसी नाई हे. क्‍यों 
बोहोत पुरुषनकं प्राप्त हं. यातं ओर शांमवी मुद्रा एकही हे ये कुलकी ख्रीकीसीनाई 
गोप राखवेकू योग्य हे ॥ २५ | 


चतुर्थोपदेशः । ( १४९ ) 


मू० अंतलक्ष्यं बाहिदेष्टीनिमेषोन्मेषवर्जिता ॥ 
एषा सा शओंभवी मुद्रा वेदशास्रेष गोपिता ॥ ३६ ॥ 
अंतलेक्ष्यविलीनचित्तपवनों योगी यदा वतेते 
र्या निश्चरुतारया बहिरधः पर्यन्नपरयन्नपि ॥ 
पुद्रेय खल शांभवी भवति सा लब्धा प्रसादाद्वरों 
गन्याशन्यविलक्षणं स्फुरति तत्ततवं परं शांभवम्‌ ॥३७॥ 
॥ टीका ॥ 


चित्तलयाय प्राणलयसाधनी क्वतां मुद्रां विवश्ुस्तत्र शांभवीं मुद्रामाह ॥ अंत 
लेक्ष्यमिति ॥ अंतः आधारादिब्रह्मरधतिषु चक्रेषु मध्ये स्वाभिमते चक्रे लक्ष्यमं- 
तःकरणवृत्तिः । बहिर्ददाद्हिःपदेशे दृष्टिः चश्ुःसंवेधः । कीदशी दष्टः निमेषोन्मे- 
पर्वाजता निमेषः पक्ष्मसंयोगः उन्पेषः पक्ष्पसंयोगविष्ेषः ताभ्यां वाजता रहिता 
चित्तस्य ध्येयाकारावेशे निमेषोन्मेषवनिता दृष्टिभवति । सोक्तेषा मुद्रा शांभवी 
शंभोरियं शांभवी शिवत्रिया शिवाविभोवजनिका वा भवति । कीदशी वे- 
दशाखत्रषु गोपिता वेदेषु ऋगादिषु शाकेषु सांख्यपातंजलादिष गोपिता र 
क्षिता ॥ ३६ ॥ 

शांभवीं यद्रामभिनीय दशयति ॥ अंतलेध्यमिति ॥ यदा यस्यापवस्थायामंतः 
अनाहतपग्मादो यल॒क्ष्य सगुगेश्वरमृत्यादिकं तखमस्यादिवाक्यलक््यं जीवेश्वराभि- 


॥ भाषा ॥ | 
अतलेक्ष्यमिति ॥ भीतर आधारसूं छेके ब्रह्मरंध्रपयंत जे चक्र तिनके मध्यमे अपुनकूं 


७ 
वांछित चक्र तामे नो लक्ष्य कोन ब्रह्म ताम अंतःकरणकी वृत्ति और देहतें बहार जो 


दृष्टि सो पठकनको खोलनो मृदनों तिनकरकें वर्जित दष्ट होय सो ये शांभवी मुद्रा 


हे केषी हे. ऋष्वेदकं आदि ले वेदनम और शाख्रनो सांख्य पातंजलादिक तिनमें 
गप्त हे ॥ ३६ ॥ 


अंतलेक्ष्येति। जब भीतर अनाहत चक्रादिनमें जो लक्ष्य जो सगण ईश्वरकी मूर्ति 
अथवा ब्रह्म ताम लीन हुयो हे मन ओर प्राण जाके एसो योगी स्थिर हे भीतरटी दृष्टि 


५ 


जाकी एसी इष्टिकरक देहके बहार नीचो ऊंचो देखे हे तोहु बहारके विषयनकूं नही ग्रहण 


करे हे, ये शांमवी मुद्रा हे सो ये गुरुनकी कृषामूं प्राप्त होय हे तब शांभवीमं प्रकाशमान 
पद्‌ और वास्तव वस्तु सो प्रतीतमं अवि है ॥ ३७ ॥ 


( १५० ) हठयोगप्रदी पिकायां 


मृ० आशांभव्याश्र खेचयां अवस्थाधामभेदतः ॥ 
भवेचित्तर्यानंदः शून्ये चित्सुखरूपिणि ॥ ३८ ॥ 
तारे ज्योतिषि संयोज्य किचिहृन्नमयेद्धुवों ॥ 
। टीका ४ 


झमहं ब्रह्मास्मीति वाक्याथभृतं ब्रह्म वा तस्मिन्विटीनौ विशेषेण लीनौ चित्तप- 
बनां मनोमारुतां यस्य स तथा योगी वतेते निश्चठतार॒या निश्वरा स्थिरा तारा 
कनीनिका यस्यां तादृश्या दृष्टया बहिर्देहाद्व॒हिःप्रदेशे परयन्नपि चशुःसं्बधघ कुत - 
रपि अपइ्यन्‌ वाह्मयविषयग्रहणमकुबन्‌ वतेते आस्ते । खल्विति वाक्यारंकार । 
इयगुक्ता शांभवी मुद्रा शांभवीनामिका प्रयति केशानिति मुद्रा ग्रोदेशिकस्य 
प्रसादात्मी तिपूवेकादनुग्रहालब्धा प्राप्ता चेत्तदिदमिति वक्तुमशक्यं शांभवं शांभवी- 
मुद्रायां भासमानं पदं पद्यते गम्यते योगिभिरिति पदमात्पस्वरूपं श्वन्याशुन्यविल- 
क्षणं ध्येयाकारवत्तेः सद्भावाच्छृन्यविलक्षणं तस्या अपि नाभादादश्रन्यविशक्षणं 
तत्त्वे वास्तविक वस्तु स्फुरति प्रतीयते । तथाचोक्तं । “अन्तलेक्षमनन्यधीरविरतं 
पद्यन्मुदा संयमी दृष्ट्यन्पेषनिमेषवनितमियं मुद्रा भवेच्छाम्भवी ॥ गुप्तयं गिरि 
दीन तंत्रविदुषा तंत्रेषु तत्वाथिनामेषा स्या्यमिनां मनोखयकरी मुक्तिपदा दुलेभा 
॥ १॥ उध्वरष्टिरधोरष्टिरूध्वेवेधों छधःशिराः । राधायंत्रविधानेन जीवमन्पुक्तो 
भवत्क्षितों >२। ॥ २७ ॥ 

अ्रीशामसव्या इति ॥ श्रीशांभव्या। श्रीषत्याः शांभवीमुद्रायाः खेचरीम॒द्राया- 
आवस्थाधामभेदतः अवस्थाऽवस्थितिधीम स्थानं तयोर्भेदाच्छांभव्यां बहिदेष्टया _ 
बहिःस्थितिः खेचया श्रूमध्यदृष्टयाऽवस्थितिः । शांभव्यां हृदयभावनादेशः खेचयौ 
श्मध्य एव देशः । तयोभेंदाभ्यां शन्ये देशकालवस्तुपरिच्छेदशन्ये समातीयवि- 
जातीयस्वगतभेदशन्ये या चित्सुखरूपिणि चिदानंदस्वरूपिण्यात्मानि चित्तलया- 
नंदो भवेत्स्यात्‌ । श्रीशांभवीखेचर्योरबस्थाधामरूपसा धनां शे भेद., नतु चित्तलयाः 
नंदरूपफलांश इति भावः ॥ ३८ ॥ 
. उन्मनीमुद्रामाह ॥ तारे इति ॥ तरि नेत्रयोः कनीनिके ज्योतिषी तारयोनासा्रे 

। चाषा ॥ 

श्रीशांभव्या इति ॥ श्रीदं मवीमुद्रकि ओर खेचरीमुद्रके अवस्था और धाम इनके भे 

दकरके रहित चैतन्य आनंदरूप आत्मा ताम चित्तको ख्य ताको आनंद होय है ॥ ३८ ॥ 
 उन्पनीपद्रा कहें हे ॥ तारे इति।॥ दृष्टी नासिकाके अगमं युक्त करेम्‌ं प्रकाश- 


चंतुर्थोपदेशः | ( १५१ ) 


मू० पव॑योगं मनो युंजन्नन्मनीकारकः क्षणात्‌ ॥ ३९ 
` केचिदागमजालेन केचित्निगमसंकुलेः ॥ 
केचित्तकेंण यद्यति नेव जानंति तारकम्‌ ॥ ४० ॥ 
अधोन्मीलितकोचनः स्थिरमना नासाग्रदत्तेक्षण- 
अद्राकावपि ठीनतामुपनयतन्निस्पंदभावेन यः ॥ 
॥ टीका ॥ 


योजनात्मकाशमाने तेजिसि संयोल्य संयुक्ते कृत्वा श्रुवौ किचित्स्वल्पमु्नयेदुर्ध्व 
नयेत्‌ । पूवैः पूर्वोक्तोंउतर्लक्ष्यबहिदेरित्याकारकों योगो युक्तियोस्मिन्‌ तत्तारशं 
मर्नांऽतःकरणं युंजन युक्तं ङ्वेन योगी क्षणान्पुदूतादुन्मनीकारण उन्मन्यवस्था- 
कारको भवति ॥ ३९॥ 
 उन्मनीमंतराऽन्यस्तरणोपायो नास्तीत्याह ॥ केचिदिति ॥ केच्छिस्तंत्रा- 
दिविदः आगच्छंति बुद्धिमारोहंत्यथों एभ्य इत्यागमा; शाघ्लतंत्रादयस्तेषां जालि- 
जोलवद्भंधनसाधनेस्तदुक्तेः फरलेमुह्मंति मोहं भराप्नुवंति । तत्रासक्ता बध्यत इति 
भावः । केचिदेदिका निगमसेकछेनिगमानां निगमोक्तानां संकुटेः फलबाहुस्येभु 
दति । केचिहेशेषिकादयस्तकेण स्वकसिपितथुक्तिविशेषेण पृद्य॑ति । तारयतीति 
तारकस्तं तारकं तरणोपायं नेव जानंति । उक्तोन्मन्येव तरणोपायस्तं न जानती - 
त्यथः ॥ ४०॥ . 

अर्धोन्मी लिताति ॥ अं उन्मीलिते अधोंन्मीलिते अर्धोन्मीखिते रोचने येन 

॥ माषा ॥ 

मान तेन होय हे तार्मही दैष्टीक॑ युक्त करके कछ॒क भ्रकुटीक॑ ऊंची चढावे पहले कट्यो 
अंतलेक्ष्य बहिदेष्टि योग जामे एसो अतःकरणक यक्त करे तो योगी क्षणमात्रमे उन्मनी 
अवस्था होय हे ॥ ३९ ॥ 

उन्मनी विना ओर तिरेको उपाय नहीं हे कहें हं ॥ केचिदिति ॥ जे कोई शाख 
तंत्रादिकनके वेत्ता हैं ते शाख तंत्रादिककके फल तिनकरकें मोहक प्राप्त होय है ओर 
जो कोई वेदके जानवेवारे हैँ ते वेदम कहे जे बहोतसे फल तिनकरके मोहकं प्राप्त होय 
रहे न्यायज्ञाख्री हें ते तककरके मोहकूं प्राप्त होय रहे हे ओर पृव कही जो उन्मनीही 
तरणको उपाय ताय नही जाने हे ॥ ४० ॥ 

अधोन्मीलितेति ॥ आधे खोले हैं नेत्र जाने और स्थिर हे मन जाको और नासि- 


( १५२ )  हठयोगपरदीपिकायां 
मू" ज्योतीरूपमशेषबीजमखिं देदीप्यमानं परं 
तत्त्वे तत्पद्मेति वस्तु परमं वाच्यं किमजाधेकम्‌ ॥४१॥ 
दिवा न पजयेलिग रात्रो चेव न पूजयेत्‌ ॥ 
सवेदा पजयेष्टिगं दिवाराजिनिरोधतः ॥ ४२ ॥ 
॥ टीका ॥ 


स अधोन्‍न्मी लितलोचनः अरधोद्धाटितलोचन इत्यथः । स्थिरं निश्वरं मनो यस्यं 
स स्थिरमना नासाया नासिकाया अग्रेऽग्रभागे नासिकायां द्वादशांगलपयेते वा 
दत्ते प्रहिते ईक्षणे येन स नासाग्रदत्तक्षणः । तथाह वसिष्ठः । द्वादशं गुप्ते ना- 
साग्रे पिमरंऽवरे । संविदशो) प्रशाम्यंत्याः पराणस्पंदो निरुध्यते इति । निस्य. 
दस्य निश्वलस्य भावो निस्पंदभावः कायोदरियमनसां निश्चलत्व॑ तेन चंद्रार्कों चंद्र- 
स॒यांवपि लीनतां ङीनस्य भावों लीनता कयस्तपुपनयन्भापयन्कायेद्वियमनसां नि- 
अटत्वेन प्राणसंचारमपि स्तंभयनित्यथः । तदुक्तं प्रार्‌ । "मनो यत्र वि्खीयेते' 
त्यादिषूर्वोक्ताविशेषणसंपन्नो योगी ज्योतीरूपं ज्योतिरिवाखिटप्रकाशकं रूप यस्य 
स तथा तमशेषबीजमाकाशासय॒ुत्पत्तिदारा सवेकारणमखिले पूर्ण देदीप्यमानमति- 
शयेन दीप्यत इति देदीप्यमानं तत्तथा स्वप्रकाशक परं कायद्वियमनसां साक्षिणं 
तचखमनारोपितं बास्तविकमित्यथः । तदिदमिति वक्तुमरक्यं पद्यते गम्यते योगिभि- 
रिति पदं परमं सवात्कृष्ट वस्तु आत्मस्वरूपं एति प्राति । उन्मन्यवस्थायां स्व- 
स्रूपावस्थितो योगी भवतीत्यथेः । अन्नाधिकं कि वाच्यं । अपरं वस्तु प्रामोती 
त्यत्र कि वक्तव्यामित्यथेः ॥ ४१ ॥ 
उन्पनी भागनायाः कालनियमाभावमाह ॥ दिवा नेति ॥ दिवा सयसंचारे लिगं 
॥ भाषा ॥ | 
ककि अग्रमागमं छूगाये ह नेत्र जने ओर कद्रिय और मन इनके निश्चल भावकरके 
चंद्रमा संये ये लय करत योगी ज्योतीकीसीनाई अखिल विश्व प्रकाश करवेवारो 
पणेको कारण पणरूप आतशयकर प्रकाशक करववाढा स्वप्रकाश करववाढा वास्तव 
वस्तुरूप यागानकरक ग्राप्त हायवक याम्य सप्णत उत्कृष्ट परमपद्‌ जा आत्मस्वरूप ताय 
प्राप्त हाय ह. आर वस्त॒ प्राप्त हाय ताकी कहना कहा ॥ ४१९ ॥ 
दिवा नेति ॥ सयेस्त्र चले तामे आत्माकं ध्यान नहीं करे. और चंद्रस्वर चले तमि- 
बा आत्माकू ध्यान नहा कर, क्या चद्र सय वाय॒ चल तब स्‍सस्‍्थर चत्त नहां रह ह 
तामूं सूये चंद्र ये दोनोनक रोककरके आत्माकूं सैकालमें ध्यान करे इनके रोकेतें सुषु- 


चंतुर्थोपंदें श। । ( १७३ ) 
| अंथ खेचरी ॥ 
भर° सव्यदक्षिणनाडिस्थो मध्ये चरति मारुतः ॥ 
तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन स्थाने न संशयः ॥ ४३ ॥ 
हडापिगलयोमेध्ये शून्यं चेवानिरं ग्रसेत्‌ ॥ 
तिष्ठते खेचरी म॒द्रा तंत्र सत्यं पुनः पर्नैः ॥ ४४ ॥ 
॥ दीका ॥ 


सबेकारणमात्मानं । 'एतस्मांदात्मन आकाशः संभूतः' इत्यादिश्रुतेः । ने पूजयेत्‌ 
ने भावयेत्‌ । ध्यानमेवात्मपृजनं । तदुक्त षासिंष्े। ध्यानोपहार एवात्मां व्यनि 
भस्य महाचनम्‌ । विना तेनेतरेणायमात्मा छभ्यंत एव नो इति । रात्रौ चंद्रसंचारे 
च नेव पूजयेनेव भावयेत्‌ । चंद्रसूयेसंचारे चित्तस्थैयांभावात्‌ । चले बाते चलं 
चित्तमि' त्युक्तत्वात्‌ । दिवारात्रिनिरोधतः सूय्॑तद्रौ निरुध्य | ल्य॑ब्लोप पंचमी 
तस्यास्तसिल्‌ । सवेदा सवेस्मिन्‌ काले लिगं आत्मानं पृनयेद्धावयेत्‌ । सयचंद्रयों 
निरोधे कृते सुषुन्नांतगेते प्राणें मनःस्थेयोत्‌ । तदुक्ते । “सुपुस्नांतगेते षाया मनःस्थ 
ये परजायते इति ॥ ४२ ॥ 

खेचरीमाह ॥ सख्येति ॥ सन्यदक्षिणनांडिस्थो वामतंदितैरनाडिस्यो मारतो 
बायुयेत्र मध्ये चरति यस्मिन्मध्यपदेशे गच्छति तस्मिन्स्थामे तस्मिन्देशे खेचरी 
मुद्रा तिषटते स्थिरा भवति । भ्रकाशनस्थेयाख्ययोश्वे'त्यात्मनेषदम्‌ । न संशयः उ- 
क्तेऽये संदेहो नास्तीत्यथेः | ४३ ॥ 

इडार्पिगलयोरिति ॥ इडारपिंगलयोः सव्यदक्षिणनाडचोमेथ्ये यच्छुन्यं खं । 

कतृ । अनि् आणवायुं यत्र ग्रसेत्‌ । शून्ये माणस्य स्थिरीभाव एवं ग्रांसः । तत्र 

तस्मिन्छून्ये खेचरी मुद्रा तिष्ठते । पनः पुनः सत्यमिति योजना ॥ ४४ ॥ 


॥ भसाथा ॥ 


स्लाम॑ अतगेत प्राण हांय हे तब मन स्थिर होय है याते ॥ ४२ ॥ 
अब खेचरीमुद्रा कहं हं ॥ सब्येति ॥ वामदक्षिण नाडीनमें स्थित वायु आ भकुंटीके 
मध्यंदेशम गमन करें हे ताही स्थानम खेचरी मुद्रा स्थित रहे हे ॥ ४३ ॥ | 
इडापिगर्योरिति ॥ इडा पिंगलके मध्यमे जो आकाश सो प्राणवायुं ग्रास करें हे 
शून्य जो आकाश तामे प्राणवायु स्थिर होय हे. ताक ही ग्राप्त कहे हैं. ता शून्य 
खेचरी मुद्रा स्थित रहे हे. ये सत्य हे ॥ ४४ | ५ 
७ 


(१५४ ) हठयोगप्रदीपिकायां 


मू° सूयोचंद्रमसोमंध्ये निरालंबांतरं पुनः ॥ 
संस्थिता व्योमचक्रे यासायुद्रा नाम खेचरी ॥ ४५॥ 
सोमायत्रोदिता धारा साक्षात्सा शिववभा ॥ 
प्रयेदतुलां दिव्यां सुषुम्नां पिमे मुखे ॥ ४६ ॥ 
पुरस्ताचेव परयत निथिता खेचरी भवेत्‌ ॥ 
अभ्यस्ता खेचरी मुद्राप्युन्मनी सप्रनायते ॥ ४७ ॥ 
| ॥ टीका ॥ 
सूयो चंद्रमसोरिति ॥ सूय्ाचंद्रमसोरिडापिंगलयोगैध्ये निरालँव॑ यदं तरमवका- 
दास्तत्र । पुनः पादपूरणे | व्योश्नां खानां चक्रे समुदाये । भूमध्ये सवैखानां समन्वयात्‌ । 
तदुक्तं पंचस्रोतः समन्विते इति । या संस्थिता सा मुद्रा खेचरीनाम ॥ ४५॥ 
सोमादिति ॥ सोमाचंद्राथत्र यस्यां बेचर्या धाराऽमतधारा उदितोद्धता सा 
खेचरी साक्षाच्छिववल्ठभा शिवस्य प्रियेति पूर्वेणान्वयः । अतुलां निमेलां निरुपमां 
दिव्यां सवेनाडुत्तमां सुपुज्नां पथिमे य॒खे पूरयेत्‌ । जिष्टयेति शेषः ॥ ४६ ॥ 
. पुरस्ताचेयेति ॥ पुरस्ताचेव पूबेतो5पि पूर्येत । सुपुश्नां पाणेनेति शेषः । यदि 
ताहि निधिताऽसंदिग्धा खेचरी खेचयाँख्या युद्रा भवेदिति | यदि तु पुरस्तात्पा- 
णेन न पूर्येत जिहामाजेण पथिमतः पूर्येत तहिं मृढावस्थाजनिका । न निधिता 
खेचरी स्यादिति भावः । खेचरसीमुद्राप्यभ्यस्ता सती उन्मनी संजायते चित्तस्य 
ध्येयाकारावेशात्तुयोवस्था भवतीत्यथः ॥ ४७ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
सय च॑द्रमसोरिति ॥ सूर्य चंद्रमा जो इडा पिंगा तिनके मध्यम जो सबके आकाश- 
नको समूह तामे जो स्थित सो मुद्रा खेचरी नाम कहं हं ॥ ४९ ॥ 
सोमादिति ॥ चंद्रमातें जा खेचरीमें अमृतधारा प्रगट हुईं वो खेचरी रिवजीकू बडी 
प्यारी हे. निमे और सवनाडीनमें उत्तम एसी सुषुस्ना ताय भीतर मुखम जिह्ठाकरक 
रोक देवे ॥ ४६ ॥ है । 
पुरस्ताज्चेवेति ॥ बहारतें सुषुन्नाकूं प्राणकरके जो रोकं देवे तो निश्चैहौ खेचरी नाम 
मुद्रा होय हे और जो बहार प्राणकरकें नहीं रोके भीतरही जिहामाज्ञकरकं रोकं देवे 
तो मूढ अवस्थाकूं प्रगट करे हे. निश्वे खेचरी मुद्रा नहीं होय. खेचरी भुद्राबी अभ्यास 
करे तै उन्मनी होय हे. और तचित्तकूं ध्यान करवेके योग्य वस्तृके आवेशर्स तुर्याव- 
स्थाय ह्‌ ॥ ४७ ॥ 


चतुर्थापदेशः । ( १५५. ) 


मू° शरुवामेध्ये शिवस्थानं मनस्तत्र विलीयते ॥ 
ज्ञातव्यं तत्पदं तुये तर कालो न विद्यते ॥ ४८ ॥ 
अभ्यसेत्वेचरी तावद्यावत्स्याद्योगनिद्वितः ॥ 
संप्रापयोगनिद्वस्य कालो नास्ति कदाचन ॥ ४९॥ 
निरारवं मनः कृता न किचिदपि चितयेत्‌ ॥ 
स बाह्याम्यतरे व्योग्रि घटवत्तिष्टाते धुवम्‌ ॥ ५० ॥ 
॥ टीका ॥} 


श्ुवोरिति ॥ श्रुवोमेथ्ये श्रुवोरंतराले दिवस्थानं शिवस्येश्वरस्य स्थानं शिवस्य 
सखरूपस्यात्मनोऽवस्थानमिति शेषः । तत्र तस्मिन्‌ शिबे मनो लीयते | शिवाका- 
रवृत्तिपवाहवद्धवति तबचित्तलयरूपं तुर्य पद॑ जाग्रत्स्वम्रसुपुपिभ्यश्वतुथांस्यं ज्ञात- 
ग्यम्‌ । तन्न तस्मिन्‌ पदे काटो मृत्युने विद्यतेः। यद्वा,सूयेचंद्रयोनिरोधाद।युःक्षयका- 
रकः कालः समयो न विद्यत इत्यथः । तदुक्तं । भोक्रि सुषश्ना काटस्ये" ति ॥ ४८ ।४ 

अभ्यसेदिति ॥ तावत्खेचरीं मुद्रामभ्यसेत्‌ । यावद्योगनिद्वित! । योगः सवे- 
वृत्तिनिरोषः. सेव निद्रा योगनिद्राऽस्य संजाताः इति योगनिद्वितः तादृशः. स्यात्‌ + 
सेप्राक्षा योगनिद्रा येन स संप्राप्तयोगनिद्रस्तस्थ कदाचन कस्मिधिदपि समये. कालो 
मृत्युनोस्ति ॥ ४९ ॥ | 

निरालंबमिति ॥ यो निरारेबमारबश्चन्यं मनः कृत्वा किंचिदपि न चितयत्‌ 
लेचरीुद्रायां जायमानायां ब्रह्माकारापमपि वृत्ति परवेराग्येण परित्यजेदित्यथेः। 
स योगी बाह्याभ्यंतरे बाह्ये वहित्रे आभ्यतरेऽभ्य॑तमेवे च व्योय्न्याकाशे षटवसि- 

है साया | 

श्रवोरिति ॥ श्रकुटीके मध्यमें शिवजीको: स्थान है ता शिवमें मन छीन होय हे वो 
चित्तरटयरूप लाग्रत्स्वस्रपुषुपि इनत तुय पदर जाननो योग्य हैं... ता पदमे काल जोः 
मृत्युः सो नही प्राप्त होय हे ॥ ४८॥ 

अभ्यसेदिति ॥ संपूण पृत्तीनको निसेध अवतां होय तबतांई खेचरी मुद्राको अम्या- 
स करे पववृत्ती जाकी रुक. गई ताक. कदेबी काऊ समयके बीचमेंबी काल जो मृत्यु 
सो नहीं होय ॥ ४९ ॥ 

निरालंबमिति ॥ जो योगी आश्रयरहित मनकरकें कछूबी चितमन न करे सो योगी 


लक 


बहार भीतर आकादामं घटकीसी नाई स्थित, निश्चयही रहे हे. जेस घटमें भीतर ओर्‌ 


( १५६ ) हटयागप्रदी पिकायां 


मू० बाह्यवाययंथा रीनस्तथा मध्ये न संजयः ॥ 
स्वस्थाने स्थिरतामेति पवनो मनसा सह ॥ ५१ ॥ 
एवमभ्यसमानस्य वायुमागें दिवानिशम्‌ ॥ 
अभ्यासाज्जीयेते वायुम॑नस्तत्रेव रीयते ॥ «२ ॥ 
जसृतेः प्ावयेदेहमापादतलमस्तकम्‌ ॥ 
॥ दीका ॥ 
छरति धुवं । निश्चितमेतत्‌ । यथाकाशे घटो बहिरंतआकाशपूर्णों भवाते तथा खेच- 
यीमारुबनपरित्यागेन योगी बरह्मणा पणेस्तिष्तीत्यथः ॥ ५० ॥ 
. बाह्येति ॥ बाह्यो देहाद्वहिभेवों वायुयेथा लीनो भवति खेचयां । तस्यां तःपवृत्य- 
भावात्‌ । तथा मध्यो दे हमभ्यवतीं वायुलीनो भवति । तस्य॒ वहिःपवृत्यभावात्‌ ॥ 
न संशयः । अस्मिन्नर्थे संदेहो नास्तीत्यथः । स्थीयते स्थिरीभुयतेऽस्मिन्निति 
स्थानं स्वस्य प्राणस्य स्थानं स्थेयापिष्ठानं ब्रह्मरं धं तजर मनसा चित्तेन सह पवनः 
भाणः स्थिरतां निश्वलतामेति भास्राति ॥ ५१॥ 
एवमिति ॥ शवयुक्त पकारेण वायुमार्गे प्राणमार्गे सुषृम्नायासित्यथेः । दिवा- ` 
निर रात्रिदिवमभ्यसमानस्याभ्यासं कवैतो योगिनोऽभ्यासाश्चज यस्मिन्नाधारे 
वायुः प्राणो जीयते क्षीयते लीयत इत्यथः । तत्रैव वायोलेयाधिष्ठाने मनश्रित्त ली 
यते जीयेत इत्यथः ॥ ५२ ॥ 
तैरिति ॥ अमतः सुषिरनिर्मतेः पादतले च मस्तकं च पादतलमस्तकं । हंद 
॥ भाषा ॥ 
बहार आकाश पण हे तेपेही खंचरौ में आलंबन परित्यागकरके योगौ ब्रह्मकरके पुणी 
स्थित रहे है ॥ ९० ॥ 
बाह्येति ॥ देहत बहार जो वायु हे सो जपे छीन होय हे खेचरीमे ता वायुकूं भीतर 
प्रवत्तिको अभाव हे तेसेदी देहम रहे जो वायु सो लीन होय हे ता वायुकूं बहार 
प्रवत्तिको अभाव हे यामं संदेह नहीं हे प्राणके स्थिर होयवेको स्थान ब्रह्मरंध्र तामे 
मनकरके सहित प्राण स्थिर होय जाय है ॥ ९१ ॥ 
 एवपिति ॥ या प्रकारकरके वायमाग जो सुष॒खा ताम रात्रिदिनं अभ्यास कर रहो 
ता यागाकू अभ्यासत जा अवारम्‌ वायु छान हाथ ह, आर वायु जाम छन हांय हु 
तामेही मन लीन होय है ॥ ९२ ॥ 
 अमृतेरिति ॥ पामते लेकर मस्तक पर्यत देहके अमृतकरके सींच देवे उत्कृष्ठ हे 


चतुर्थोपदेशः । ( १८७ ) 


मू सिद्धयत्येव महाकायों महाबलपराक्रमः ॥ «३ ॥ 
इति खेचरी ॥ 
५५ (५५ 
राक्तिमध्ये मनः कृत्वा राक्ति मानसमध्यगाम्‌ ॥ 
मनसा मन आलोक्य धारयेत्परमं पदम्‌ ॥ ५९ ॥ 
खमध्ये कुरु चात्मानमात्ममष्ये च खं कुर्‌ ॥ 
सक च खमय कृत्वा न काचदाप [चतर्यत्‌ ॥ ५०५ ॥ 
॥ टीका ॥ 
पाणितुयेसेनां गानामि'त्येकवद्धावः । पादतलमस्तकमभिव्याप्यत्यापादतलमस्तकं 
देहमाठावयेदाावितं कुयात्‌ । महानुत्कृष्टः कायो यस्य स महाकायः महांतौ बलप- 
 राक्रमा यस्येत्येताइशो योगी सिद्धत्येव । अमृताछावनेन सिद्धो भवत्येव ॥ ५३॥ 
 शाक्तिमध्य इति ॥ क्षक्तिः कुंडलिनी तस्या मध्ये मनः कृत्वा तस्यां मनो धत्वा 
वदाकारं मनः कृतवेत्यथः । शक्ति मानसमध्यगां कृत्वा । रक्तिथ्यानावेशाच्छक्ति मन- 
स्पेकीकृत्य तन कुंडली बोधयित्वेति यावत्‌ । "बुद्धा वहियोगेन मनसा मरता सहेति 
गोरक्षोक्तेः । मनसांतः करणेन मन आलोक्य बुद्धि मनसाऽवलोकनेन स्थिरीकृत्वे- 
स्यथः । परमं पदं सर्वोत्कृष्ट स्वरूपं धारयेद्धारणाविषयं कुया दित्यर्थः ॥ ५४ ॥ 
स्वमध्य इति ॥ खमिव पूर्ण ब्रह्म खं तन्पध्ये आत्मानं स्वस्वरूपं रुरु । ब्रह्मा 
हमिति भावयेत्यथः । आत्ममध्ये स्वस्वरूपे च खं पूर्ण ब्रह्म कुरु। अहं ब्रह्मेति च 
भावयेत्यथः । सर्वे च खमयं कृत्वा ब्रह्मपयं विभाव्य किमपि न चितयेत्‌ । अहं ब्र- 
ह्मोति ध्यानमपि परित्यजेदित्यथः ॥ ५५॥ 
॥ माषा ॥ 
देह जाको महान हे बर पराक्रम जाके एसो योगी वा अमतके सीचवेकरकं सिद्ध 
होय है ॥ ९३॥ 
शक्तिपध्य इति ॥ कुंडलिनीमं मन धारणकरके और मनम कुंडली घारणकरकें 
कुंडलिनीकि ध्यानावेशत शक्ति मनकी हे एस कुंडलिनी और मनकूं एककरकें कुंडलीकूं बोध 
करायकरके अंतःकरणकरकै मनक्‌ देखकरकं सर्वोत्कृष्ट स्वरूप ताय धारण करे ॥ ९४ ॥ 
खमध्य इति ॥ आकाशकीसी नाई पूणे ब्रह्म हे सो ब्रह्ममे अपनो स्वरूप जो आत्मा 
ताय करे ब्रह्माहं या प्रकार भावना करे ओर अपनो स्वरूप जो आत्मा ताम पृणब्रह्म करे 
अहंब्रह्म या प्रकार भावना करे फिर संपूर्ण ब्रह्ममय भावनाकरके फिर कछूबी चिंतमन 
न करे अथात्‌ अहंब्रह्म ये जो ध्यान तायबी त्याग करदे ॥ ५५ ॥ 


( १५८ ) हठयोगप्रदी पिकायां 


मू० अंतःशुन्यों बहिः शन्यः शून्यः कुंभ इवांबरे ॥ 
संतः पणो बदिः पणेः पणेः कुंभ इवाणेवे ॥ ५६ ॥ 
बाह्मय॒चिता न केतेव्या तथेवांतरचितनम्‌ ॥ 
सवंचितां परित्यज्य न किचिदपि चितयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
संकल्पमात्रकलनेव जगत्समग्रं | 
॥ टीका ॥! 
एवं समाहितस्य स्वरूपे स्थितिमाह ॥ अंतः्शुन्य इति।। अंतः अंतःकरणे शून्यः 
ब्रह्मातिरिक्तृत्तेरभावाद्दितीयशून्यः । बहिरंतःकरणाद्भहिरपि शुन्यः । दहितीयादशं 
नात्‌ । अरे आकाशे कुभो घटो यथां तेहिःयुन्यस्तददं तःकरणे हृदाकाशे वायुपरणेः ` 
ब्रह्माकाखत्तेः सद्धावाद्रह्मवासत्वाद्रा । बहिपपूर्णोऽतःकरणाद्भहिदेदवकाशाद्हिरवा 
पुणेः । सत्तया ब्रह्मातिरिक्वृत्तरभावाद्वह्यपृणत्वाहा । अणवे नयुदरे कंभो घटो 
यथा सवतो जलपूर्णो भवत्येवं समाधिनिष्ठो योगी बरह्मपूणों मक्तीत्यथेः ॥ ५६ ॥ 
याद्यचितेति ॥ समाहितेन योगिनेत्यध्या हार: । बाह्याचिता बाह्यविषया चिंता न 
कतेव्या तयैव बाह्मचिताकरणवदां तरचितनमांतराणां मनसा परिकल्पितानामाशा- ` 
मोदकसोधवायिकादीनां चिंतन न कतव्यमिति लिगबिपरिणामेनान्वयः । सर्वेचितां 
बा्याभ्यंतरवितनं परित्यज्य किचिदपि न चिंतयेत्परवेराग्येणात्माकारवृत्तिमफि 
परित्यजेत्‌ । तस्यागे स्वरूपावस्थितिरूपा जीवन्पुक्तिभेवतीति भावः ॥ ५७ ॥ 
बाह्याभ्यंतरचितापरित्यागे शांतिश्च भवतीत्यत्र वसिष्ठवाक्यं प्रमाणयति ॥ सं 
॥ माषा ॥ | 
अतःशन्य इति ॥ अंतःकरणमें बी शून्यहे क्यों बह्मतं न्यारो कलर नही हे. और 
अंतःकरणतें बहारबी शून्य हे क्यो बक्षत दृप्तरो दीखेही नही हे यतिं यामं श्टांतहे 
जें आकाशमें घट घटके भीतरबी आकाश हे ओर घटके बहारबी आकाश है और 
अंत:करणमेंत्री पण क्‍यों ब्रक्मको सद्भाव हे. यातं ओर बहारबी पणे हे कयो ब्रह्मकरकें: 
पूर्ण हे. यतिं यामे दृष्टांत ने समुद्रमे कुंभ बहारबी जहूभर र्यो और भीतरबी जरूमर | 
रहो एसही समाधिनिष्ठ योगी व्रह्मकरके पृण होय हे ॥ ९६ ॥ 
बाह्यचितेति ॥ योगीक॑ बहारकी विषय चिंता नही करनो योग्य हे. एही भीतर 
मनकरके कस्पना करे जाय अनेक चिंतमन सो नही करनो योग्य हे. बहार भीतरकीः 
चिंता परित्यागकरके कछृबी नहीं चिंतमन करे ॥ ५७ ॥ 
बहार भीतर चिंताके परित्याग करवेम शांतिहोय हे यामिं वसिष्ठको वाक्य रामजी 


चतुर्थोपदेशः । ( १५९ ) 


संक्रल्पमात्रकलनेव मनोविलासः ॥ 
सकलपमात्रमातसत्सज ननावकट॒प- 
मात्य निश्चयमवाधुहि राम शांतिम ॥ ५८ ॥ 
कपेरमनले यद्वत्सेंघव॑ं सलिले यथा ॥ 
तथा संधीयमान च मनस्तत्त्वे विडीयते ॥ «९ ॥ 
ज्ञेयं सवे प्रतीतं च ज्ञानं च मन उच्यते ॥ 
॥ टीका ॥ 
कस्पेति संकल्पो मानसिको व्यापारः स एवं संकरपमाजं तस्य कलनेव रचनेवेद 
दश्यमानं समग्रं जगत्‌ बाह्मप्रपंचो मनोमात्रकल्पित इत्यथः । मनसो मानसस्य वि- 
 ङासो नानाविषयाकारकदपना आङहामोदकसोधवारिकादिकस्पनारूपो विलासः 
संकल्पमात्रकलनेव । मानसः प्रपंचो5पि संकर्पमात्ररचनैवेत्यथेः । संकल्पमात्रे बा- 
झाम्यंतरप्रपंचे या मतिःसत्यत्वबुद्धिस्तायुत्सृज । तहि कि कतेव्यमित्यत आह । 
नि्विकल्पामिति । विशिष्टकल्पना विकल्पः । आत्मनि कतेत्वभोक्तृत्वसुखित्वसजाती 
यविजातींयस्वगतमेददेकाटवस्तुपारिच्छेदकल्पनारूपः तस्माजिष्करांतो निर्विकल्प 
स्तमात्मानमाभित्य धारणादिविषयं दत्वा हेराम! निभरयमसंदिग्धं शांति परमो- 
परतिमवारुहि । ततः सुखमपि प्राप्स्यसीति भावः | तदुक्तं भगवता व्यतिरेकेण । 
न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कृतः सुखमिति ॥ ५८ ॥ 
कपूरामिति || यदद्यथा5 नखे संधीयमानं संयोज्यमानं कर्पूरं विखीयते विशे 
षेण लीयते लीन भवति । अभ्याकारं भवति | यथा सलिले जले संधीयमानं सँ 
धवं लवण विदीयते खवणाकारं परित्यज्य जखाकारं भवति तथा तद्दतत्तत्वे आत्म- 
नि संधीयमानं कायमानं मनो विलीयते आत्माकारं भवति ॥ ५९ ॥ 
मनसो विलये जाते हतमपि लीयत इत्याह निभिः ॥ ज्ञेयाभिति।॥ सर्व सकले 
॥ भाषा ॥ 
प्रति कह्यो ताको प्रमाण दे हैं ॥ संकल्पेति ॥ बाह्य प्रपंच मनोमात्र कल्पित हे. ओर म- 
नको नो प्रपच अनेक विकार रूप सोवी संकल्पमात्रकरके ही रचना हे. ओर बहार 
भीतर जो प्रपंच तामे जो सत्यबुद्धि ताय त्याग करो भेदरहित जो आत्मा ताय आश्रय 
लेकरके हे राम ! निस्संदेह शांति सुख ताय तुम प्राप्त होओंगे ॥ ९८ ॥ 
कपूरमिति ॥ जेसें अम्नीमें युक्त कियो कपूर अभ्रीके आकार होय जाय हे और ज- 
छम धच्यो लवण सो छवणके आकारकूं परित्यागकरके जछाकार होय जाय है. तेसेही 
मनक॑ आत्मामं लगावें तो मन आत्माकार होय है ॥ ९९ ॥ 
नेयमिति ।। संपर्ण ज्ञानके योग्य प्रतीतमें आप रह्यो. ओर ज्ञान सो मनकंही कहें हे 


( १६० ) हटयागपरदीपिकायां 


जञानं ज्ञेयं समं नए नान्यः पथा द्वितीयकः ॥ ६० ॥ 
मनोहर्यमिदं सवं यत्किवित्सचराचरम्‌ ॥ 

मनसो हयन्मनीभावादेतं नेवोपलभ्यते ॥ ६१ ॥ 
ज्ञेयवस्त॒परित्यागाद्धिखयं याति मानसम्‌ ॥ 

मनसो विलये जाति केवल्यमवरिष्यते ॥ &२॥ ` 


॥ टीका ॥ 


तेयं ज्ञानाह प्रतीतं च ज्ञातं च ज्ञानं च इदं सर्वं मन उच्यते | सवस्य मनःकल्प- 
नामात्रत्वान्मनः शब्देनोच्यते । ज्ञानं तेयं बं समं मनो विलीयते मनसा सर्धं नष्ट 
यदि तहि दितीयकः हितीय एव हितीयकः पंथा मनोविषयो नास्ति । दतं ना- 
स्तीति फलिताथे; ॥ १० ॥ 

मनोटरय सिति ॥ इदमुपरभ्यमानं यत्कि चिध्तिकमपि चरं जंगममचरं स्थाषरं 
चरं चाचरं च चराचरे ताभ्यां सहवतेत इति सचराचरं यज्जगक्तसर्व मनोदश्यं म- ` 
नसा दृदयं । मनःसंकल्पमात्रमित्यथेः मनःकरपनासरे प्रतीतेस्तद भावे चाप्रतीत- 
अ्रेम एव सर्वं जगत्‌ । भ्रमस्य पतीतकशरीरत्वात्‌ । न च बोौद्धमतप्रसंगः । अ्रमा- 
पिष्ठानस्य ब्रह्मणः सत्यत्वाभ्युपगमात्‌ । मनस उन्मनीभावादियाब्ेतं मेदः नेवो- 
परभ्यते नैव प्रतायेत । द्वेतश्रमहेतोमेनःसंकल्पस्या भावात्‌। हि तद्धेतावग्ययम्‌।।६१॥ 

ज्ञयामिति ॥ जञेयं ज्ञानविषयं यहस्तु सवं चराचरं यद्श्यं तस्य परित्यागान्नाम- 
रूपात्मकस्य तस्य परिवजनादिलयं सचिदानंद रूपात्माकारं भवति । मनसो विख्ये 
जाते सति केवस्यं केवस्यात्मनां भावः केवल्यमवशिष्यते । अद्वितीयात्मस्वरूपमव- 
शिष्टं भवतीत्यथेः ॥ ६२ ॥ 


|| भाषा ॥ 
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मनके लय होतें ही द्वैत जो प्रपंच ताकोबी लय होय है ॥ ६० ॥ 

मनोदृश्यमिति ॥ स्थावर जंगम सहित जो जगत्‌ सो संप्ण मनके संकल्पमात्र- 
करके हे सो मनके लयतें प्रपंचभेद नही प्रतीतमें आंब हे ॥ ६१ ॥ 

ज्ञेयमिति ॥ स्थावर जंगम सहित दृश्यवस्तु नो जगत्‌ ताके परित्याग करते मनबी 
सच्चिदानेदरूप आत्माकार होय हे. ओर मनके खय होतेंही अद्वितीय आत्मस्वरूप 
अवशेष रहे हे ॥ ६२ ॥ | 


चतुर्थोपदेशः । ( १६१ ) 


म्‌° एवं नानाविध पायाः सम्यक्स्वानभवाधेत्ताः॥ 
समाधेमागः कथिताः पृवांचार्येमेहात्मभिः॥ ६३ ॥ 
सुषम्नाये कुंडलिन्ये सुधाये चंद्रजन्मने ॥ 
मनोन्मन्ये नमस्तुभ्यं महाशक्तये चिदात्मने ॥ ६४॥ 
अरक्यतच्वबोधानां मूढानामपि संमतम्‌ ॥ 


॥ टीका ॥ 


एवमिति ॥ एवमंतलेक्ष्य॑ बहिद॑ष्टिरित्यायक्तप्रकारण महान समाधिपरिशी 
लनशुद्ध आस्मांतःकरणं येषां ते महात्मानस्तेमेहास्मभिः पूर्व च ते आचार्याश्च 
पुत्रा चायां मल्स्यदरादयस्तैः समाधेश्रित्ततत्तिनिरोधस्य मार्गाः प्राप्त्युपायाः कथिताः 
कटशाः समाधिमागाः । नानाविधोपायाः नानाविधा उपायाः साधनानि येषीं 
ते तथा सम्यङ्‌ समीचीनतया सदायविपययराहित्येन यः स्वानुभव आत्मानुभव- 
स्तेनान्विता युक्ताः ॥ ६३ ॥ 
 सुषुश्नादिभ्यः ठृतकृत्यस्ताः प्रणमति ॥ सुषु्नाये इति ॥ सुपृन्ना मध्यनाडी 
तस्यै कुंडलिन्ये आधारशक्तये वदराद्रूमध्यस्थाजन्म यस्यातस्यै सुधाये पीयूषाये 
मनोन्मन्ये तुयावस्थाये चिच्चैतन्यमात्मा स्वरूपं यस्या; सा तथा तस्थै । महती जडानां 
कायेद्रियमनसां चैतन्यसंपादकत्वात्सर्वोत्तमा या शक्तिथिच्छक्तिः पुरुषरूपा तस्यै । 
तुभ्यमिति प्रत्येक संबध्यते । नमः प्रहीभावोऽस्तु ॥ ६४ ॥ 

नानाविधान्समाध्युपायानुक्त्वा नादानसधानुरूपं मुख्योपार्य प्रतिजानीते ॥ 

| भाषा ॥ 

एवमिति ॥ या प्रकार समाधिकरकें शुद्ध हे अंतःकरण जिनके एसे महात्मा पूवे 
आचारी तिनने नानाप्रकारके साधन जिनके संदेह रहित आत्माको अनुभव ताकरक 
यक्त समाधिके मागे कहे ह ॥ ६ 

सुषुश्नाये इति ॥ सुघुम्ना जो मध्यनाडी ताके अर्थ नमस्कार हे. और कुंडलिनीके अर्थ 
नमस्कार हे. सुधारूप तुमारे अथ नमस्कार हे. मुंकटीके मध्यम चंद्रमातें जन्म नाको 
एसी चंद्रजन्मा तुमारे अभे नमस्कार हे. ओर मनोन्मनी तुमरे अथे नमस्कार हे. और 
चैतन्य हे स्वरूप नाको ओर संपणम उत्तम शक्ति पुरुषरूप ता तुमरि अथे नम- 
स्कार है ॥ ६४ ॥ 


अब नानाप्रकारके समाधिके उपाय तिने कहकरके अब नादको अनुसंधानरूप मुख्य उपाय 
१ 


( १६२ ) हठयोगप्रदीपिकायों 


मू० प्रोक्तं गोरक्षनाथेन नादोपासनमुच्यते ॥ ६५ ॥ 
9 (९ प॒ = ही 
श्रीआदिनाथेन सपादकोट 
टयप्रकाराः काथिता जय॑ति ॥ 
नादानुसधानकमेकमेष 
मन्यामह सुख्यतम ठखयानाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मक्तासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय शांभवीम्‌ ॥ 
श्रुणुयादक्षिणे कणं नाद्मतस्थमेकधीः ॥ &७ ॥ 
| ्‌ ॥ टीका ॥ 
अछाक्येति ॥ अव्युत्पन्नवादशक्यस्तक्तवोधस्तत्वज्ञानं येषां ते तथा तेषां 
मृढानामनधीतानां संमतम्‌ । अपिशब्दात्किमुताधीतानामिति गम्यते । गोरक्षना- 
थन प्रोक्तमित्यनेन महवुक्तत्वादुपादेयत्व॑ गम्यते । नादस्यानाहतथ्वनेरुपासने3नुसं- 
धानरूय सेवनमुच्यते कथ्यते | ९५ ॥ 
आआदिनाथेनेति ॥ श्रीआदिनाथेन शिवेन कथिताः प्रोक्ताः पादेन चतुथा- 
दोन सह वतमानाः कोटिसंख्याका लयप्रकाराथ्रिच्तलयसाधनभेदा जयंत्युत्कर्षेण व- 
तैते | वयं तु नादानुसंधानकं नादानाचितनमेव एकै केवलं ख्यानां लयसाधनानां 
मध्ये मुख्यतममतिशयेन मुख्यं मन्यामहे जानीपहे उत्कृष्ठानां लयसाधनानां मध्ये 
उत्कृष्ठतमत्वाहो रक्षाभिमतत्वाच्च नादानसंधानमेव अवयं विधेयमिति भावः ॥ ६६॥ 
शांभवीमुद्राया नादानुसंधानमाह ॥ सुक्तासन इति ॥ पुक्तासने सिद्धासने स्थि- 
॥ माषा ॥ | 
ताय कहें हैं ॥ अशक्येति ॥ नही उत्पन्न हं तत्त्तज्ञान जिनक॑ ओर नहीं अध्ययन किये हैं 
[जननं एसनकू समत €. आर जा अध्ययनक करववाल ह तनकू ब्रत हाय ताको कहा क- 
हनो. ये गोरक्षनाथनें कल्यो हे. और नादकी उपासनामे अनुसंघानरूप सेवन किये हे॥६4 
श्री आदिनाथेनेति ॥ श्री आदिनाथ शिवजीनं सवाकोटि चित्तके लय होयवेके साधनभेद्‌ 
कहे हे. ते उत्कषकरके वर्ते हे ओर हमतो नादको वारंवार चितमन सोही केव ल्य 
| सावननक मध्यम आधक मख्य जान ह्‌. आर्‌ गारक्षक अभिमत ह यति नाद्का अनुत्त 
धानहा अवश्य करना याग्य है ॥ ६६ ॥ 
मुक्तासन इति ॥ सिद्धासनमें स्थित योगी शांभवी म॒द्राकरकै एकाग्रचित्तहोत दक्षिण 
कणे सुपृश्चा नाडोमें स्थित जो नाद ताय श्रवण करे ॥ ६७ ॥ | 


१ अत्र संध्यमावः स्वाभाविको स्वेयाकरणविषयक 


चतुर्थापदेशः । ( १६३ ) 


म्‌० श्रवणपुटनयनयगलघ्राणमुखानां निरोधनं कायम्‌ ॥ 
शुद्धसुप॒प्नासरणो स्फटममलः श्रूयते नादः ॥ ६८ ॥ 
आरभश्व पटश्वव तथा प्रिचयोऽपि च ॥ 
निष्पत्तिःसर्वयोगेष॒ स्यादवस्थाचतुएयम्‌ ॥ ६९ ॥ 
॥ टीका |) 


कज अपके +> 


तो योगी शांभवीं मुद्रा मंतलेक्ष्य॑बहिटेप्टिरि त्यादिनोक्तां संधाय कृत्वा । एकथी - 
रेकाग्राचेत्तः सन्‌ दक्षिणे कर्णेऽतस्थसषश्नानाडयां संतमेव नादं शृणुयात्‌ । 
तदुक्तं त्रिपुरासारसमुचये । आदो मत्तालिमालाजनितरवसमस्तारसंस्कारकारी ना- 
दोऽसौ वांशिकस्यानिलभारितलसहंशानिःस्वा नतुल्य + । घंटानादानुका री तदनु च जल- 
धिष्वान्षीरो गभीरो गजेन्पजेन्यघोषः पर इह कुहरे वतेते ब्रह्मनाडन्या' इति॥६७॥ 

पराङ्लीयुद्रया नादानुसंफनमाह ५ अबणोति । श्रवणकुटे नयनयोनेंत्रयों- 
येगरं युग्मं प्राणशब्देन घाणपुटे मुखमास्यमेषां । ददे भाण्यंगत्वादेकवद्धावे पराप्तेडपि 
सर्वस्यापि" हृंदेकवद्भावस्य वेकस्पिकत्वान्न- भवति । तेषां निरोधन करांगुखिभिः 
कायम्‌ । निरोधनं चेत्थं | अंगुष्ठा भ्यामुभों कर्णो तजेनीभ्यां च चधुषी । नासा- 
वुटों तथान्याभ्यां प्रच्छाद्य करणानि चे' ति। चकारात्तदन्याभ्यां युखं प्रच्छाय्रेति 
समुच्चीयते । शुद्धा प्राणायामेमेलरहिता या स॒पुन्नासरणिः सृषुन्नापद्धतिस्तस्यापः 
मलो नादः स्फुर व्यक्ते श्रयते ॥ ६८ ॥ 

अथ नादस्य चतस्रोऽवत्थाः प्राह ॥ आएरभगभ्ेति ॥ आरंभावस्था घटावस्था- 
परिचयावस्था निष्पस्यवस्था इति । सवेयोगेषु सर्वेषु चित्तवक्तिनिरोधोपायेष शां- 
भव्यादिषु ब्यवस्थाचतुष्टय॑ स्यात्‌ । चचेवतथापिचाः पादपृरणाथांः ॥ ६९ ॥ 

॥ माषा ॥ 

भ्रवणेति ॥ कणेयुगल नेत्रयुगल नाकिका मुख इनक हायकी अंगुष्ठ अंगुडिनकरकें 
रोकले फिर प्राणायामकरके मररहित जो सुषुम्नाको, मामं तमि निम॑ट नाद्‌ प्रगट श्रवण 
करवेमे अके हे ॥ ६८ # 

आरंभश्रेति ॥ आरभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निप्पत्त्यवस्था संपणं योगनं 
ये च्यार अवस्था! हैं || ६९ ॥ 
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सिद्धे पनदैन्द्रथेति योगारम्मणवयथ्योन्यथानुपपत्या प्राणितयेसेनांगेषु नित्येकलभवनज्ञापनेन प्रकुंतवैकाश्पिक- 
व्वादि ति व्याख्यानमसंग तम्‌ | अपि च-छनन्‍्दःसंनिवेशनसारल्याथंमनेकवद्‌ भाव इति वक्तुं दाक्यप्‌ ॥ 


८ १६४ ) हठयोगप्रदी पिकायां 


अथारभावस्था ॥ 
मृ० ब्रह्म्रथभवेद्धदी द्यानदः शुन्यसंभवः ॥ | 
विचः कणको देदऽनाहतः श्रूयते ध्वानः ॥ ७० ॥ 
दिव्यदेह तेजस्वी दिन्यगंधस्त्वरोगवान्‌ ॥ 
संपणेद्‌ दयः सम्य आरंभो योगवान्‌ भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथ घटावस्था॥ 
द्वितीयायां पटीकृत्य वाखभृवति मध्यगः ॥ 
॥ टीका ॥ 
तजर भावस्थामाह ॥ ब्रह्मग्रंथेरिति || ब्रह्मग्रथेरनाहतचक्र वतेमानाया भं 
व्राणायामाभ्यासेन भेदनं खदा भवेत्तदेति यत्तदोरध्याहारः । आनदयतीत्यानंदः 
आनंदजनकः शून्यं हृदाकाशे संभवतीति शून्यसंभवों हृदाकाशोत्पन्नों विचित्रो 
नानाविधः कणां भूषणनिनदः स एवं कणकृः । भूषणनिनदसदश इत्यथः । “भू- 
वणानां तु शिजितम्‌ निकाणो निकणः काणः कणः कणनमित्यपी' त्यमरः | अ- ` 
नाहतां ध्वनिरनाहता जिह्नादो देहे देहमध्ये श्रूयते भ्रवणपिषयां भवतीत्यथेः ।॥७०॥॥ 
दिव्यदेह इति ॥ शृन्ये हृदाकाशे य॒ आरभो नादारंभस्तस्मिन सति हदाका- 
शविशुद्धाकाशभ्रूमध्याकाशाः शन्यातिशुन्यमहाशुन्यशब्दैव्यंवहियंते योगिभिः 
संपुणहृदयः पाणवायुनाः सम्गक्‌ पूर्ण हृदयं यस्य स तथा आनदेन पूर्णे हृदये योग- 
बान्‌ योगी दिव्यो रूपलछावण्यवलसंपन्ना देहो यस्य स दिव्यदेह तेजस्वी प्रताप- 
वान टिव्यगधः दिव्य उत्तमां गधो यस्य स तथा अरोगवान रोगरहितो भवेदिति 
संबेधः ॥ ७१ | 
घटावस्थामाह ॥ द्वितीयाभिति। द्वितीयायां घटावस्थायां वायुः गायः घटी- 
॥ भाषा ॥ 
अथारंभावस्था ताय कहे हें ॥ ब्रह्मग्रंथरिति ॥ बह्मग्रंथीको भेदक जनक होय हे. तक 
आनदका द्वकल हृदयाकाशम उत्पन्न हया नाना अकारक, भूकणनक्तः शब्दर्का खद 
अनाहतः ध्वनी देहम श्रवण, करवमें अवि हे ॥ ७० ॥ | 
दिग्यदेह इति ।॥ शृन्यहृद्ययाकाशर्में नादको आरंभ होक हे और प्राणवायुकरके 
भर रच्छ हे हृदय जाको अथवा आनंदकरकें पण हे हृदय जाको एसो योगी दिव्यदेहं 
आर तनछष्क दिव्य है गव जाके आर रागराहेत हाय है ॥ ७१ ॥ 
अतर घटावस्था कहे हैं ॥ दितीयायामिति ॥ घटावस्थामें प्राणवायु और नादकं एकः 


चतुर्थापदिश। । ` ( १६५ ) 


च. 0. ५89५ ५४६ | क 
+ ट सिन भवद्यागा ज्ञाना दवस्मस्तद्‌ा ॥ ७२॥ 
विष्णुग्रथेस्ततो भेदात्परमानंदसू चकः ॥ 
अतिशुन्ये विमदेश् भेरीशब्दस्तथा भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथ परिचयावस्था । 
ननि ॐ (0 क € (र 
तृतायाया तु ज्ञेया वहाया मदटठध्वानः ॥ 
महाशुन्यं तदा याति सर्वेसिद्धिसमाश्रयम ॥ ७४ ॥ 
॥ टीका ॥ 
कृत्य आत्मना सहापानं नाद विद्‌ चकीकृत्य मध्यगो मध्यचक्रगतः कंठस्थाने पध्यः 
चक्र । तदुक्तमत्रेव जालंधरवंधे । मध्यचक्रमिद ज्ञेय पोडशाधारबंधनमि' ति । य- 
दाभवेदिलयध्याहारः । तदास्यामवस्थायां योगी योगाभ्यासी दृदमासनं यस्य सं 
हढासनः स्थिरासनो ज्ञानी पूर्वापेक्षया ुशटबुद्धिर्देवसमो रूपटावण्यापिक्यादेव- 
तुस्यो भवेत्‌ । तदुक्तपीश्वरोक्त राजयोगे । प्राणापानों नादबिदु जीवात्मपरमात्म- 
नोः । मिलित्वा घटते यस्मात्तस्मात्स घट उच्यते ॥' इति ॥ ७२ ॥ ` 
विष्णुग्र॑थेरिंति ॥ ततो ब्रह्मग्रंथिभेदनानंतरं विष्णुग्रयेः कंठे वृतमानाया मे- 
 दाक्कुमकेर्भेदनात्परमानंदस्य भाविनो ब्रह्मानदरय सूचको ज्ञापकः । अतिशुन्ये 
कंठावकाशे विमर्दोऽनिकनादसंमर्दो मेया; शब्द इव शब्दों भेरीशब्दो मेरीनादश्च 
तदा तस्मिन्काले भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ | 
परिचयावस्थामाह साधदाभ्यां ॥ तलीयायामिति ॥ ततीयायां परिचयाक 
स्थायां विहायामद टध्वानादहायसि भ्रमध्याकाश मदेटस्य वाद्यविशेषस्य ध्वानिरिक 
ध्वनिवरिज्ञेयो विशेषेण ज्ञानाहां भवति । तदा तस्यामवस्थायां . सवसिद्धिसमाभ्रयं ` 
सर्वासां सिद्धीनामणिमादीनां समाश्रयं स्थानम्‌ । तत्रसंयमाद णिमादिशाप्तेः महा शून्य 
श्रमध्याकाशं याति गच्छति प्राण इति देषः ॥ ७४ ॥ 
| ॥ भाषा ॥ भः 
करके कंठस्थानमें मध्यचक्र ताम स्थित होय तब या अवस्थामे योगी दृद हे आसन जाक 
और ज्ञानी और रूपटावण्यमे अधिक होय जाय यात देवतुल्य एसो होय हे ॥ ७२ # 
विष्ण॒ग्रंथेरिति ॥ ब्ह्मग्रंथी मेदनके अनेतर कंठम वतेमान जो विष्णुग्रंथीके कुंभक- 


करके भेदन तात ब्रह्मानंदको .जाननो होय हे. अनेक नादनको समद होय और भेरीको 


नाद जो शब्द ताकोसो शब्द सो भेरीनाद शब्द ता कालमें होय हे ॥| ७३ ॥ : 
अब परिचयावस्था कहें हैं ॥ ततीयायामिति ॥ तीसरी जो परिचयावस्था तामे भकु: 


( १६६ ) हठयो गष दी पिकायां 


चित्तानंदं तदा जित्वा सहजानंदसंभवः ॥ 
रस [कक ® 
दोषढ़ःखजराव्याधिक्षुधानिद्राविवजितः ॥ ७५ ॥ 
सुद्र्यंथि यदा भित्वा शवंपीठगतो5निलः ॥ 
निष्पत्तो वेणवः शाब्दः कणद्धीणाक्रणो भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
एकीभतं तदा चित्तं राजयोगाभिधानकम्‌ ॥ 
॥ टीका ॥ 
चिसानंदाभिति ॥ चित्तानंद नादविषयांतः करणवत्तिजन्यं सख जित्वामिभय 
सहजानंदसभवः सहजानंदः स्वाभाविकात्पसुखं तस्य संभव आविभोवः सदोषा 
वातपित्तकफा दुःखं तज्जन्या वेदना आध्यात्मिकादि च जरा वृद्धावस्था व्याधि 
ल्वंरादिः क्षुधा ुभुक्षा निद्रा स्वाप पएतेमिवाजतो रदितस्तदा योगी भवर्तीति।।७५॥) 
तदा कदेत्यपेक्षायामाह ॥ रुद्रेति ॥ यदा रुद्ररथं भिखा आज्ञाचक्रे रुद्र्रंथिः 
शयेस्येश्वरस्य पीठं स्थानं भ्रूमध्यं तत्र गतः पराप्नोऽनिलःप्राणो भवति तदा । निष्प- 
र्यवस्थामाह ॥ निष्पत्ताविति ॥ निष्पत्तौ निष्पत्यवस्थायां । ब्रह्मरप्रे गते प्राणे 
निष्पर्यवस्था भवति । वैणवः वेणोरयं वेणवो वंशसंबंधी शब्दो निनादः कणंती 
शब्दायमाना या वीणा तस्याः कणः शब्दों भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ | 
एकीभूतमिति ॥ तदा तस्यापवस्थायां चित्तमंतःकरणमेकी भृतमेकविषयी भूः 
तम्‌ । विषयविषयिणोरमेदोपचारात्‌ । तद्राजयोगाभिधानकं राजयोग इत्यभिधानं 
॥ माषा ॥ 
टीके मध्यमे नो आकाश तामं वानेनको सो शब्द जानवेकूं योग्य होय हे ताई अवस्थं 
संपण घिद्धी जे अणिमादिक तिनको आश्रयरूप स्थान अकृ्टीके मध्यमे आकाश ताः 
प्रति प्राणवायु प्राप्त होय है ॥ ७४ ॥ 
चित्तानेद मिति ॥ अतःकरणकौ वृत्तीतं हुयो सुख ताय तिरस्कारकरके स्वाभाविक आत्म- 
सखक। उदय होय ह तब दाष दःख जरा व्यावा क्वा चद्राकर्क वाजत योगी हाय ह ॥७९॥ 
रुद्रेति ॥ आज्ञाचक्रमं स्द्र्थि हे सो जब रुद्रअंथिकूं भेदकरकें शिवजनीको स्थान 
भुकुटिमध्य तामे प्राणवायु प्राप्त होय हे तब योगी कहे गुण तेसो होय हे अब निष्पत्ति 
अवस्था कहें हैं ॥ ब्रह्मरंघ्रमं प्राणवाय्‌ जाय तत्र निष्पत्ति अवस्था होय हे जब निष्पत्ति 
अवस्था होय तब वांरकोपो शब्द ओर शब्दायमान वीणाकोसो शब्द होय है ॥ ७६ ॥ 
एकीमभृतपिति ॥ ता अवस्थामें अंतःकरण एकविषयीमूत हो जाय हे. चित्तके एकाः 
ग्रताकूं ही रानयोग कहें हैं. नादके अनुस॑धानम परायण जो योगी सो प्रष्टि और बहार 


 चतुर्थापदेशः । ( ४६७ ) 


मर° सृश्टिसंहारकर्तासो योगीश्ररसमो भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
जस्तु वा मास्तु वा मृक्तिर्त्रेवाखंडितं सुखम॥ 
लयोद्भवमिदं सोख्यं राजयोगादवाप्यते ॥ 9७८ ॥ 
राजयोगमनानंतः केवर हठकरमिणः ॥ 
एतानभ्यासिनो मन्ये प्रयासफलर्वानतान्‌ ॥ ७९ ॥ 
उन्मन्यवाप्तये शत्रं श्रध्यानं मम संमतम्‌ ॥ 
राजयोगपदं प्राप्त सुखोपायोऽतल्पचेतस्ाम्‌ ॥ 


सद्यः प्रत्ययसंधायी जायते नादजो ख्यः॥ ८० ॥ 
॥ टीका ॥ 

यस्य तद्राजयोगाभिधानकं चित्तस्येकाग्रतेव राजयोग इत्यथः ॥ सृष्टिसंहारेति ॥ 
असो नादानुसंधानपरो योगी संष्टिसंहारकर्ता सृष्टि संहारं च करोतीति तादः । 
अतएवेश्वरसम इश्वरतुल्यो भवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

अस्तु वेति ॥ राजयोगमिति ॥ उभो प्राग्व्याख्यातो ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 

उन्मन्थवाकप्षय इति ॥ शीघ्र त्वरितपन्मन्या उन्मन्यवस्थाया अवाप्तये प्राप्य 
श्ुध्यानं श्ुवोध्यानं भूमध्ये ध्यानं मम स्वात्मारामस्य संमतम्‌ । राजयोगो योगानां 
राजा तदेव पदं राजयोगपदं तुयावस्थाख्यं पराद्य रब्धं पूर्वोक्तश्रुध्यानरूपः सुखो- 
पायः सुखसाध्यः उपायः सुखोपायः अस्पचेतसामल्पनबुद्धीनामपि । किमुतान्येषा- 
मित्यभिप्रायः नादजः नादाजातो लयश्रित्तविलयः सदः शीघ्रं प्रत्ययं प्रतीतं 
संदधातींति प्रत्ययसंधायी प्रतीतिकरो जायते भरादुभवति ॥ ८० ॥ 

॥ भाषा ॥ 

हे. एसो योगी यातेंही इश्वरकी तुल्य होय हे || ७७ ॥ 

अस्तु वेति ॥ मृक्तिहो वा मत हो यामंही अखंड सुख हे. ढयते हुयो जो सुख सोवी 
राजयोगतं प्राप्त हीय है ॥ ७८ ॥ | | | 

राजयोगमिति ॥ रानयोगकूं नही जाने हे और केवट हठकमक करे हैं जे अभ्या 
हं तिने श्रमके फलकरके वाजित मान्‌ हूं ॥ ७९ ॥ 

उन्प्रन्यवाप्तय इत ॥ बारहा उन्मना अवस्थाका प्राप्तक अथ शभ्रकृुटनक मध्यम जा 
ध्यान सो स्वात्माराम जो में सो मेरे संमत हे. राजयोगपद जो तुर्यावस्था ताय प्राप्त 
होयवेकुं भ्रुकुटीमध्य ध्यान अब्पबुद्धीवारेनकं सुखपृवंक उपाय हे, ओर नादतें हयो जो 
चित्तको ख्य सो शीघ्रही प्रतीतिको करवेबारों होय हे ॥ ८० || 


( १६८ ) हठयों गप्रदीपिका यां 
म° नादानुसंधानसमाधिभाजां योगीश्वराणां त्टदि वर्धमानम्‌॥ 
आनंदमेकं वचसामगम्यं जानाते ते श्रीगुरुनाथ एकः८१ 
कर्णो पिधाय रस्ताभ्यां यं शृणोति ध्वनि मुनिः॥ 
तच चित्तं स्थरीकुयाद्रावात्स्थरपदं वेत्‌ ॥ ८२ ॥ 


॥ टाका ॥ 


नादानुक्षधानेति ॥ नादस्यानाहतध्वनेरनसंघानमनुचितनं तेन समाधिश्रित्त- 
काथ्यं तं भजतीति नादानुसंधानसमाधिभाजस्तेषां योगिषु योगयुक्तष्वीन्वराः 
समरथास्तेषां हदि हृदये वर्धत इति वर्धमानस्तं वर्धमानं वचसां वाचामगम्यं । इदमिति 
वक्तमरक्यं तं योगशास्चपसिद्धयेकं पुख्यमानंदमाह्यदमेकाऽनन्यः श्रीगरुनाथः 
श्रीमान्‌ गुरुरेव नाथो जानाति वेत्ति । एतेन नादानुसंधानानंदों गुरुगम्य एवेति 
मूचितम्‌ ।॥ ८१ ॥ 
 नादानुरसधानात्मत्याहारादिक्रमेण समाधिमाह ॥ कणा विल्यादिभिः ॥ मुनि 
मेननशीलो थोगी दस्ताभ्यामित्यनेन हस्तां गष रक्ष्येते । ताभ्यां कर्णो श्रोत्रे पि- ` 
धाय । हस्तांग्टी आओआओत्रविवरयाः इत्वेत्यथेः । यं ध्वनिमनाहतानेःस्वनं शणात्या- 
कणेयति तत्र तस्मिन्‌ ध्वनौ चित्तं स्थिरीकुर्यादस्थिरं स्थिरं संपद्ममानं कुर्यात्‌ । या- 
वरिस्थरं पदं स्थिरपदं तुयास्यं गच्छेत्‌ । तदुक्तं । तुयावस्था चिदभिव्यंनकनादस्य 
वेदनं प्रोक्तमिति नादानुसंधानेन बायुस्यैयेपणिमादयोऽपि भवतीति । उक्तं च त्रि- 
पुरासारसमुच्चये । 'विजितों भवतीह तेन वायुः सहजो यस्य॒ समुत्थितः प्रणादः । 
अणिमादिगुणा भवंति तस्यामितपुण्यं च महागुणादयस्य । सरराजतनूजबेरिरंधे 
विनिरुध्य स्वकरांगुखिद्रयेन । जलघेरिव धीरनादमंतः प्रसरत सदसा अ्रणोति 
मत्यैः' इति। सुरराज इंद्रस्तस्य तन्‌जो3जुनस्तस्थ वेत कण्दर स्पष्टमन्यत्‌ ॥८२॥ 


॥ भाषा ॥ | 

$ ३. 6* # © ऋः छ ष क ९ 
नादानुसंधानेपि ॥ नादको वारंवार चिंतमनकरके जो चित्तकी एकाग्रता ताय भरें 
एमे जे योगीश्वर तिनक हृदयमें वट ॒रद्यो वाणीकरकें कहवेमें नही अवे एसो मुख्य आ- 
नंद ताय एक श्री गुरुनाथ ही जने हे. ओर नही जाने या कहवेम ये हे नादके अनुसं- 
धानको आनंद गृुरूनतही जानो जाय है ॥ ८१॥ | 
कणावित्यादि ॥ योगी हाथके अंगुठानकूं कणमे धरके अथात्‌ कान मुदकरके ध्वनी 
जो अनाहत शब्द श्रवण करे ताध्वनिमे चित्त स्थिर करे ज्र तां तुयंपदकृ प्राप्त होय॥२॥ 


चतुर्थापदेशः । ( १६९ ) 


४ ~. से १,८८.१ स ॥ स € [श्रि 
मू० अभ्यस्यमाना नादाऽय बाह्यमावृणुत ष्वानम्‌ ॥ 
१ ( के + ५५ [क भ 
पक्षाद्रक्षपमाखर जला योगी सुखी भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
ॐ ॥ पु 2 पै 
श्रयते प्रथमाभ्यासे नदो नानाविधो महान्‌ ॥ 
०१ ~ त # ला... ५३ सू ् मू > ४ 
तताऽम्यास्ष वधमान श्रूयत सूक्मसूक्ष्मफः ॥ ८४ ॥ 
प ॐ त = ४० कह ~ १ € [ 
आद्‌ जलापजामूृतभराशशरसभवाः ॥ 
उ] ^. "प + ज 
मध्यं मदलशखात्था घटाकाहठजास्तथा ॥ <~ ॥ 
॥ टीका ॥ 
अभ्यस्यमान इति ॥ अभ्यस्यमानोऽनुसंधीयमानोऽयं नादोऽनाहताख्यो बाहं 
| [क (५ + नदर्‌ ५ क 8 श 
ध्वनि वहिभवं शब्दमावणुते श्रुत्योविषयं । योगी नादाभ्यासी पक्षान्मासाधादखि- 
ले सर्वे विक्षेपं चित्तचां चर्यं जित्वाउभिभूय सुखी स्वान॑दो भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
श्रूयत इति ॥ प्रथमाभ्यासे पूवाभ्यासे नानाविधोऽनेकविधो महान्‌ जलधिजी- 
मृतभेयादिसदशो नादोऽनाहतस्वनः श्रूयते आकण्यते । ततोऽनंतरमभ्यासे नादा- 
नुसंधानाभ्यासे वधमाने सति सृक्ष्मसक्ष्मकः सृक्ष्मः सूक्ष्म एव श्रूयते भ्रवणवि- 
षयो भवति ॥ ८४ ॥ 
~ ० । ४२९ च 8 38 
नानाविधं नादमाह दाभ्याम्‌ ॥ आदाविति ॥ भदो वायोत्रेह्यरघ्रगमनसमये 
जलधिः समुद्रो जीम्रतो मेघो भेरा वाद्यविशेषः | भरं स्री इमि ; पुपानि' त्यमरः। 
श्रो वाद्यविशेषः । वाद्मप्रभेदा डमरुमडुडिंडिमझशराः । मर्दल पणवोऽन्येऽपी' 
` त्यमरः । जटधिपरमुखेभ्यः संभव इव संभवो येषां ते तथा मध्ये ब्रह्मरं वायोः 
स्थेयांनंतरं मदेलों वाय्रविरोषः शंखो नरजस्ताभ्याम॒त्था इव मदलशंखोत्थाः । 
घंटाकाहलो वाद्यविशेषो ताभ्यां जाता इव पेटाकाहटनाः ॥ ८५ ॥ 
॥ भाषा ॥ 
अभ्यस्यमान इति ॥ अभ्यास क्रियो हयो नादवारके शब्द्कू आवरण करे हे. और 
नादाम्याघ्वी योगी पक्षमात्रमें संपृणं चित्तको चांचस्यता ताय जीतकरकं सुखी होय ॥ ८३॥ 
श्रूयत इति ॥ प्रथम अम्यासरम अनेक प्रकारको महान्‌ समुद्र और मेव और भकु 
आदिलेके जे शब्द तिनकीसद॒श नाद्‌ श्रवण करिये हे ता पीछे नादानुसंधानको अभ्यास 
वदे जव सूक्ष्म सृक्ष्मही श्रवण करवेमे अवि है ॥ ८४॥ 
नानाप्रकारको नाद कहे हं ॥ आदाविति ॥ जब वायु ब्रह्मरंधकुं गमन करे हे ता समयम 
आदिमतो समुद्र मेघ भेरी डमरु इनके शब्दकोसो शब्द होय हे. और मध्यम पणव और 


५१ 


( १७० ) हृटयागर्पदीपिकायां 


मृ० अते तु किंकिणीवंडावीणाभमरनिःस्वनाः॥ 
इति नानाविधा नादाः श्रूयते देहमध्यगाः ॥ ८& ॥ 
महति श्रूयमाणेऽपि मेषभेयोदिके ध्वनौ ॥ 
तञ सक्ष्मात्सक्ष्मतरं नादमेव परामृशेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


घनमुत्पृज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्ममुत्सज्य वा घने ॥ 
रममाणमपि कषिप्रं मनो नान्यत्र चालयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
| दीका ॥ 


अंते त्विति ॥ अते तु प्राणस्य ब्रह्मरंध्रे बहुस्थैयानेतरं तु किंकिणी क्षुद्रघंटिका 

वंशो वेणः वीणा तंत्री भ्रमरो मधुपः तेषां निःस्वना इति पूर्वोक्ताः नानाविधा 
अनेकप्रकारका देहस्य मध्ये गताः प्राप्ताः श्रूयंते ॥ ८६ ॥ 

महतीति ॥ मेषश्च भरी च ते आदी यस्य स मेघभेयोदिकस्तस्मिन । मेघभेरी 
शब्दा तज्नन्यनिर्घोषपरो । महति बहुले ध्वना निनादे श्रूयमाणे आक्ण्यमाने सत्यपि 
तत्र॒ तेषु नादेषु सक्ष्मात्सक्ष्मतरमतिसक्ष्म॑ नादमेव पराम्शेचितयेत्‌ । सूक्ष्मस्य 
नादस्य चिरस्थायित्वात्तत्रासक्त चित्तशिरं स्थिरमतिभेवेदितिभावः ॥ ८७ ॥ 

धनमिति || घनं महांतं नादं मेषभेयोदिकमुत्सुञ्य घने वा नादे रममाणं घन- 
सूक्ष्मान्यतरनादग्रहणपरित्यागाम्यां क्रीडंतमपि क्षिप्रं रजसास्यतचचटख मनोऽन्यत्र 
विषयांतरे न चालयेन्न प्रेरयेत्‌ । क्षिप्रं मनो बिपयांतरासक्तं न समाधीयते नदेषु 
रममाणं तु समाधीयत इति भावः ॥ ८८ ॥ 


| भाषा ॥ 


शंख घंटा काहछको ख जो हे सो इनके शब्दकोसो शब्द होय हे ॥ ८९ ॥ 

संतेत्विति ॥ और अंतमे तो प्राणकुं बह्मरंधमें बहोत स्थिर हुयेके अनंतरतो किंकिणी 
जो भुद्रघंटिका वेणु वीणा भ्रमर इनके शब्दकेसे शब्द नानाप्रकारके देहमध्यमं प्राप्त 
हुये श्रवण करवेमं अवि हे ॥ ८६ ॥ 
. महतीति ॥ मेष भरी इनकूं आदिले वाने इनके शब्द श्रवण करे तब नादनमं सू- 
क्ष्मसंबी सक्षम नाद ताय चितमन करे ॥ ८७ ॥ 

घनयिति ) मेव भरी इनकं आदि ले तिनको महान नाद्‌ ताय महान्नादमं छोडक- 
रके ओर सूक्ष्मम सूक्ष्म नाद ताय छोडकरके , रजोगुणकरकें अत्यंत चंचल मन ताय और 
विषयनम पूरणा न कुर || ८८ ॥ 


चतुर्थोपदे शः । ( १७१ 9 


म्‌० यत्रकत्रापि वा नादे लगति प्रथमं मनः ॥ 
चल, [भद [4 न घ @ (® 
तत्रेव सुस्थिरीभूय तेन साथ विरीयते ॥ ८९॥ 
मकृरद पिबन्भगां गध नापक्षते यथा॥ 
नादासक्तं तथा चित्तं विषयाद्नाहि कांक्षते ॥ ९० ॥ 
दध जं (र्‌ व (क 
मनांमत्तगजदरस्य विषयादययानचारणः ॥ 
[किष थ # (रे ॐ द 
नियन्वणे समर्थोऽयं निनादनिरितां कशः ॥ ९१ ॥ 
॥ टीका ॥ 
यच्रेति ॥ वा अथवा यत्रकुत्रापि नादे यस्मिन्करस्मिथिद्धने सूक्ष्म का नादे 
प्रथमं पूर्वे मनो लगति लग्न भवति तत्रेव तस्मिन्नेव नादे सुस्थिरीभूय सम्यक्‌ स्थिरं 
भृत्वा तेन नदेन साधं साकं विछीयते लीन भवतीत्यथः । अन्न पुवेवाक्येन प्रत्या 
हारा द्वितीयेन धारणा ततीयन ध्यानद्वारा समाधिरुक्तः ॥ ८९ ॥ 
मकरंदसिति ॥ मकरंद पुष्परसं पिषन्‌ धयन्‌ भगो रपरो गंधं यथा नापेक्षते 
नेच्छति ॥ तथा नादासक्तं नाद आसक्त चित्तम॑तःकरणं विषयान्‌ विषण्वंत्यवबध्रंति 
प्रमातारं स्वसंगेनेति विषयाः सरक्चंदनवनितादयस्तान्‌ न कांक्षते नेच्छति । दीति 
निश्चये ॥ ९० ॥ 
भन इति | विषयः शब्दादिरेवोद्यानं बनं तत्र चरतीति विषयोद्यानचारी तस्य 
मन एव मत्तगनेद्रः । दुनिवारत्वात्‌ । तस्य निनाद एवानाहतध्वनिरेव निरता 
कुशः ती्ष्णांकुशः नियत्रणे परावतेने समथः शक्तः । एतेः शोफः । “चरतां चक्ष 
रादीनां विषयेषु यथाक्रमम्‌ । यत्पत्याहरणं तेषां प्रत्याहारः ब्रकीतितः।।' इंद्रियाणां 
विषयेभ्यः प्रत्याहरणं प्रत्याहार इत्युक्तलक्षणः प्रत्याहारः पोक्तः. ॥ ९१ ॥ 


॥ भाषा ॥। 


यत्रेति ॥ भा काउ महान्नादमें और सूक्ष्मनादमे पूवं मनल्गो होय ताही नादर्मे 
स्थिर होयकरकं ता नादकरक सहित छीन होय हे ॥ ८९ ॥ 

पकरंदामिति ॥ जेसे भ्रमर पुष्पको र्म तायः पानकरत गंधकूं नहीं इच्छा करे हे तेसेही 
नादर्म आसक्त हुयो चित्त सो विषय ने पुष्प चंदन ख्रियादिक तिने नहीं कांक्षा करे हे. 
निश्चय होय ॥ ९० ॥ 

मन इति ॥ विषयरूपी वनमें विचरे ताको मन सोही हयो मतबाले। गदर तके पीर, 
कगदायवेम समर्थ तीक्ष्ण अंकुशरूप नादही हे ॥ ९! 


( १७२ ) हटठयोगपदीपिकार्या 


म० बद्ध तु नादबधून मनः सत्यक्तवापटम्‌ ॥ 
प्रयाति सुतर स्थय [छनम्नपक्षः खमा यथा ॥ ९२ ॥ 
सवाचता पारत्यज्य सावधानन चतसा ॥ 
नाद एवानुसंधेयों योगसाम्राज्यमिच्छता ॥ ९३ ॥ 
नादो5तरंगसारंगबंधने वागरायते ॥ 
अंतरंगकरंगस्य वधे व्याधायतेऽपि च ॥ ९४ ॥ 
॥ दीका ॥ 
बहू त्विति ।! नाद एव बंधः बध्यतेऽनेनेति बंधः बंधनसाथन तेन स्वशक्तया 
स्वाधीनकस्णेन वद्धं बंधनमित्र माप्तं} नादधारणादावासक्छमित्यथेः । अत एवं 
सम्यक्‌ त्यक्तं चापटं क्षणेक्षणे विषयग्रहणपरित्यागरूप येन तत्तथा मनः खतरां 
स्थेयं प्रयाति नितरां धारणमेति । तत्र दृष्ठांतमाह । छिन्न पक्षां यस्य ताद्शः खे 
गच्छतीति खगः पक्षी यथा । एतेन । ध्राणायामेन पवनं प्रत्याहारेण चंद्रियम्‌ ॥ 
वशीकृत्य ततः कुयाचित्तस्थेये शभाश्रये ॥ शुभाश्रये चित्तस्थापनं षार णेत्युक्तख- 
षणा धारणा परोक्ता ॥ ९२ ॥ 
सवेचिताभिति ॥ सर्वेषां बालह्याम्यंतरविषयाणां या चिंता चिंतन तां परि- 
त्यज्य त्यक्खा सावधानेनेकाग्रेण चेतसा योगानां साम्राज्य सम्राजो भावः। योग- 
शन्दोऽश।द्जेतः । सजयों गित्वमिति यावत्‌ । इच्छता वाँछता पंसा नाद एवाना- 
हतध्वरनिरेवानुसंपेयोऽनुकतिनीयः । नादाकारवत्तिप्रवाहः कतव्य इत्यथः । एतेन । 
तद्रप्रल्ययकाग्रयसंततिशान्यनिस्पृह्य ॥ तद्धयानं प्रथमरंगें: षडुनिष्पा्यते नृप ॥ 
तत्र प्रत्ययकतानता ध्यान पित्युक्तटक्षणं ध्यानमुक्तम । ९३ ॥ 
न्धदोंऽतरंगेति ॥ नादः अंतरंग पन एव सारंगो मगस्तस्य बंधने चांचल्यह- 
रणे वागरायते वामरेवाचरति वागरा नालं । यथा वागुरा बंधनेन सारंगस्य चांचस्यं 
॥ भाषा |} 
वद्धं त्विति॥ नादरूषीं बेधनकरक बेधो हुयो भरी प्रकार त्याग कियो हे चपलता जाने 
एसी म॒न अधिककर स्थिरताकू प्राप्त होय हे. चिन्न हुये हं पक्ष जाके एसो पक्षी स्थिर 
होय हे तेसं ॥ ९२ ॥ 
सर्मचितामिति ॥ एकाग्रनित्तकरकें संपूर्ण बहारमीतरकी चिता ताय परित्यागकरकें 
राजयोगपदकू इच्छा करे ता पुरुषकरके नादही अनुसंधान करनो योग्य हे ॥ ९३ ॥ 
नाद ऽतरगेति ॥ये नाद्‌ अतरग मनरूपी जो सारंग मृग ताके बांघवेमें वा चंचछता ताई 


चतुर्थापदेशः | ( १७३ ) 
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मू० अतरगस्य यामनो वाजनः पारधायत ॥ 
३ श्र व (१ ०. 
नादापास्तरता नत्यमवधाया [ह यागना ॥ ९० ॥ 
वद्धं विमुक्तचांचल्य नादगंधकजारणात्‌ ॥ 
मनः पारदमाप्रोति निरार्बाख्यखेऽटनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
॥ टीका ॥ 
हरति तथा नादों5तरंगस्य स्वशक्तया चां चल्यं हरतीत्यथः । अंतरंगे मन एवं सा- 
रगो हरिणस्तस्य बंधने नानावच््यत्पादनापनयनमेव मनसो बंधस्तस्मिन्‌ व्याधायते 
व्याध इवाचरति । यथा व्याधो वागुराबद्धं म्रगं दति एवं नादोऽपि स्वासक्ते 
मनो हंतीत्यथः ॥ ९४ ॥ 
अंतरंगस्थेति ॥ यमिनो योगिनांऽतरगं मनस्तस्य चपटत्वााजिनोऽश्वस्य 
परिधायते वाजिशाखाद्रारपरिष इवाचरति नाद इति देषः । यथा वाजिशालाप- 
रिघो वाजिनोऽन्यत्र गति रुणद्धि तथा नार्दोऽतरंगस्येत्यथेः; । अतःकारणाद्योगि- 
ना नादस्योपास्तिरुपासना नित्यं प्रत्यहपवधायावधारणीया । दीति निश्च- 
येऽव्ययम्‌ ॥ ९५ ॥ | 
बडमिति ॥ नाद एव गंधक उपधातुषिशेषस्तेन जारणं जारणीकरणं नादगं- 
धकसंबंधेन चांचस्यहरणं तस्माद्वद्धं नदेकासक्तं । पक्षे गटिकाकृति । प्राप्तं अत एवं 
विमुक्तं त्यक्तं चांचस्यमनेकदिषयाकारपरिणामरूपं येन । पक्षे विमुक्तलोल्यं मनः 
पारदं मन एव पारदं चंचल निराखवं ब्रह्म तदेवाख्या यस्य तन्निरालंबाख्य॑ त- 


॥ भाषा ॥ 

दूर करवेमं मालकीसीनाई हे जेसे जाठके बंधनकरकें सारंगको चांचछपनो दूर होय 

तेंसही नाद अंतरंग मनकी चांचल्यताकू अपनी शक्तिकरके दूर करे है अंतरंग मने 
ी हुयो हरिण ताके बंबनम उ्याधकीसीनाई आचरण करे हे ॥ ९४ ॥ 
अंतरंगस्येति ॥ योगीको अंतरंग मनरूपी घोड़ा ताय रोकवेकी लोहेकी आगढकी- 
सीनाई नाद हे जेसे घोडाशालके द्वारमें छोहेकी आगर गाय घोडाकी बहारगतीरकुः 
रोके हे तेमेही अंतरंग मनकूं विषयनतें रोकवेवालों नाद हे यातं योगी करके नादउपा- 
सना नित्यप्रति निश्चयकरकं धारण करनो योग्य हे ॥ ९५ ॥ 

बद्धमिति ॥ नादके जारणतें बधो हयो ओर दूर होय गयो है चंचल्ता जाको एसो 
मन निराटैव ब्रह्माकार वृत्तिको प्रवाह अखंड करे हे. जें गंधकके मारणतें बधो हुयो 
घारद्को गुटिका मुखमें राखत आकाशगती कर हे तेमही ॥ ९६ ॥ 


हे 
सो 


( १७४ ) हउयागपरदीपिकायां 


मू" नादश्रवणतः क्षिप्रमंतरंगभजंगमः ॥ 
विस्मृत्य सवेमेकाग्रः कजचिन्नहि धावति ॥ ९७॥ 
काष्ठ प्रवतितो वहिः कष्ठेन सह शाम्यति ॥ 
नादेपरवतितं चित्तं नादेन सह रीयते ॥ ९८ ॥ 
वटादिनादसक्तस्तम्धां तःकरणहरिणस्य ॥ 
प्रहरणमपि सुकरं शरसंघानप्रवीणश्रेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
क्‍ ॥ टीका ॥ 
देव खमपरिच्छिन्नत्वात्तस्मिन्नटन गमनं तदाकारवत्तिप्रवाहम्‌ । पक्षे आकाशगमनं 
प्राम्माति | यथा बद्ध पारदमाकाशगमनं करोति, एवं बद्धं मना ब्रह्माकारवृत्तिप्र- 
वाहमविच्छिन्न॑ करोतीत्यथः ॥ ९६ ॥ 
नादृति ॥ नादस्यानाहतस्वनस्य श्रवणतः श्रवणात् धिं दुतमतरंगं भन एव 
भुजंगमः सपेश्वपत्वान्नादभियत्वाच्च भजंगमरूपत्वं मनसः । सवै विन्वं॑विस्परत्य 
विस्मरतिविषयं क्ृत्वेकाग्रों नादाकारहत्तिप्रताहवान सन्ुज्रापि विषयांतर नहि 
धावति नेव धावनं करोति । ध्यानोत्तरः शोकः । तस्यव कल्पनाहीन स्वरू 
परग्रहणं हि यत्‌ । मनसा ध्याननिष्पा्ः समाधिः सोऽभिधीयते इति विष्णुपुरा- 
णाक्तलक्षण 'स्तदेवाथमात्रनिमासं स्वरूपशून्यमिव समाधिरि' ति पातंजलसत्रो- 
लक्षणेन च संप्रज्ञातलक्षण: सपाधिरुक्तः ॥ ९७ ॥ 
काष्ठ इति ॥ काष्ट दारुणि प्रबतितः प्रज्वालिती बहविः काऐ्टेन सह शाम्याति 
ज्वाखारूपं परित्यञ्य तन्पात्ररूपेणावतिष्ठते यथा तथा । नादे प्रवतितं चित्तं नादेने 
सह लीयते । राजसतामसबृत्तिनाशात्सच्वमात्रावशेष॑ संस्कारशेषं च भवति । तक्र 
च मेत्रायणीयमंत्रः । यथा निरिधनो बहविः स्वयोनावुपशाम्यति । तथा वत्तिक्ष- 
यातित्तं स्वयोनावुपशाम्यती ति ॥ ९८ ॥ 
घंटादीति ॥ घंटा आदिर्येषां शंखमदेलझझेरदंदमिजीमतादीनां ते पटादयः 
। माषा ॥ | 
` नादेति ॥ अनाहत नादके श्रवणकरके शीघ्र अंतरंग मनरूपी सै संपूर्ण विस्मरण; 
होयकरके एकाग्रचित्त होय कहंबी विषयांतरम नही डरे ॥ ९७॥ ` 
काए इति ॥ कष्टम प्रवते हयो अग्रि काष्ठकरै सहित ज्वाल्ारूप परित्यागकरकं 
शांति होय हे ठेसेही नादमें प्रवते हयो चित्त नाइकरकें सहित लीन होय है ॥ ९८ ॥ 
घंठादीति ॥ घरादिकनके शब्दनं आसक्त यादी निश्चछ अंतःकंरणरूप हरिणको! 


चतुर्थोपदेशः । ( १७५ ) 


मू० अनाहतस्य शब्दस्य ध्वनिं उपलम्यते ॥ 
ध्वनेरंतगंत॑ ज्ञेयं ज्ञेयस्यां तगेतं मनः ॥ 
मनस्तत्र ख्यं याति तदिष्णोः परमं पदम्‌ ॥ १००॥ 
तावदाकाश्चसंकट्पो यावच्छब्दः प्रवतेते ॥ 
निःशब्दं तत्परं ब्रह्म परमात्मेति गीयते ॥ ३ ॥ 
॥ टीका ॥ 


स्तेषां नादस्तेषु सक्तः । अत एवं स्तन्धो निश्चलो याऽतःकरणमेव हरिणो प्रगस्तस्य 
प्रहरणं नानावृत्तिप्रतिबंधनमंतःकरणपक्षे । हरिणपक्षे तु प्रहरणं हननमपि शरवद- 
दुतगामिनो वायोः संधानसपम्नामार्गेण ब्रह्मर॑प्रे निरोधनपक्षे शरस्य बाणस्य सं- 
धानं धनुषि योजनं तस्मिन्‌ प्रवीणः कुशलश्रेसुत्कर॑ सुखेन कर्तु शक्यम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अनाह तस्येति ॥ अनाहतस्य शब्दस्यानाहतस्वनस्य यो ध्वानिनिहांद उपलब्यते 
श्रूयते तस्य ध्वनेरंतगतं ज्ञेयं ज्योतिः स्वप्रकाशचेतन्यं ज्ञेयस्यां तगेतं ज्ञेयाकारतामा- 
पन्नं म्नोऽतःकरणं तत्र ज्ये मनो विलय॑ याति परवेराग्येण सकलवृत्तिशून्य॑ 
संस्कारशेषं भवति । तदिष्णोषिभोरात्मनः परप्रमंतःकरणवृत्त्युपाधिराहित्यान्निरुपा- 
धिकं पद्यते गम्यते योगिमिरिति पदं स्वरूपम्‌ ॥ १००॥ 

तावदिति ॥ यावच्छब्दो ऽनाहतध्वानिः भरवतते श्रूयते तावदाकाशस्य सम्यक- 
ल्पनं भवति । शब्दस्याकाशगुणत्वाद्रणगुणिनारभेदाद्रा मनसा सह शब्दस्य विल- 
यान्निःशब्दं शब्दरहितं यत्परं ब्रह्म परं ब्रह्मशब्दवाच्यं परमात्मेति गीयते परमा- 
त्मरब्देन स उच्यते । स्वेवत्तिविलये यः स्वरूपेगावस्थितः स एव परब्रह्मपरमा- 
त्मशब्दाभ्यामुच्यत इति भावः ॥ १॥ 

॥ भाषा ॥ 


प्रहार नानावृत्तिनको रोकनो सहज हे ॥ ९९ ॥ 

अनाहतस्येति ॥ अनाहत शब्दकी जो ध्वनी श्रवण करे हे ता ध्वनीके भीतर स्वप्र 
काश चैतन्य तामे अतगत प्राप्त मन सो मन चैतन्यम छ्यहोय हे सो विष्णुको परमपद 
योगीनकरके प्राप्त होय हे ॥ १०० ॥ 

तावदिति ॥ जितने नाद श्रवण करवेमें अवि हे तव॒ तलक आकाश रहे हे. जब मन 
करके सहित शब्दको छ्य होय हे ओर नादके लय हो तेंहीं चित्त अपने स्वरूपकरकें 
स्थित होय हे शब्दरहित जो ब्रह्म हे ताय परमात्मा कहे हैं | १ ॥ 


( १७६ ) हठयोगप्रदीपिकाया 
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मृ० यात्किाचतन्नादरुूपण श्रूयत शाक्तरव सा॥ 
क मु द ४ 
य॒स्तच्वाता नराकार स एवं परमश्ररः॥२॥ 
सबं व न (८ २ 
हठलयापाया राजयीगस्य सिद्धये ॥ 
राजयांगसमारुठः पुरुषः काठलवंचकः ॥ ३ ॥ 
तत्व बीज हठः क्षत्रमादासान्य जल वरामः ॥ 
उन्मना कलपलतका सद्य एवं प्रवतत ॥ ® ॥ 
॥ दीका ॥ 
यत्किचिदिति ॥ नादरूपेणानाहतध्वानिरूपेण यत्किचिच्छरयते आकरण्य॑ते सा 
शक्तिरेव यस्त्वां दस्तच्छानामतो लयो यस्मिन्‌ सः तथा निराकार आकाररहितः _ 
स एव परमेश्वरः समेवृ्तिक्षये स्वरूपावस्थितो यः स आस्मेत्यथः । काष्ठे प्रवर्तितो 
वदहदिरित्यादिभिः शोकैः राजयोगापरपयोयोऽसंपज्ञातः समाधिरुक्तः ॥ २ ॥ 
. सर्वे इति ॥ हट लयश्च हठलयों तयोरुपाया हठलयोपाया हठोपाया आसन- 
कुंभकम॒द्रारुपा लयोपाया नादानुसंधानशांभवीमुद्रादयः । राजयोगस्य मनसः सवे- ` 
वृत्तिनिरोधलक्षणस्य सिद्धये निष्पत्तये भोक्ता इति शेषः । राजयोगसमारूढः सम्य- 
गारूढः प्राप्रवान्‌ यः पुरुषः स कालबंचकः काले परत्यु वचयति जयतीति तादश 
तत्त्वमिति ॥ तच्वं चित्तं बीजं बीजवदुन्मन्यवस्थांकुराकारेण परिणममानतवात्‌। 
हटः प्राणापानयोरेक्यलक्षणः प्राणायामः क्षेत्रे इव प्राणायामे उन्मनी कस्पतिको- 
॥ भाषा ॥ 
यत्किचिदिति ॥ नादरूप करके जो कछू श्रवण करवेमें अवे हे सो शक्ती है ओर 
जो तत्वनकी लय जाम भौर आकाररहित होय सोही परमेश्वर हे ॥ २ ॥ 
सर्वे इति ॥ ये संपूण हठ छयके उपाय आसन कुंभक मुद्रा ये हठके उपाय है और 
नादानुसंधान शांभवीमुद्रादिक ये यके उपाय हैं य रानयोग जो सर्ववृत्तीनकों सेको 
ताकी पिद्धीके अथ कहें हं राजयोगक प्राप्त हयो जो पुरुष सो मृत्युकरं जीतवेवारो 
होय हे ॥ ३ ॥ 
त्वमिति ॥ तत्वतो चित्त ओर बीज उन्मनी अवस्थाको अंकुर ओर हठ प्राणायाम 
और क्षेत्र उदासीनता जल इन तीनोमकरकें उन्मनीअवस्था सोहि कल्पटतिका संपूर्ण 
इष्टकी करवेवाली सो शीबरही उत्पन्न होय हे | ४ ॥ कं 


चतुर्थापद शः । ( १७७ ) 


पृ० सदा नादानुसंधानाक्षीयते पापसंचयाः ॥ 
निरंजने विलीयेते निश्चित चत्तमार्ता ॥ ५ ॥ 
जंखदुंदभिनादं च न श्रणाते कदाचन ॥ 
काष्ठवज्जायते देह उन्मन्यावस्थया ध्रुव॒म्‌ ॥ ६ ॥ 
सवावस्थावानमुक्तः सवोचताववाजतः ॥ 
मृतवात्तिष्ठते योगी स मुक्तो नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
॥ टीका ॥ 
स्पत्तरौदासीन्यं परबेराग्यं जले तस्या उत्पत्तिकारणत्वात्‌ । परवेराग्यहेतुकः संस्का- 
रविशेषश्चित्तस्यासंप्रज्ञात इति तललक्नणात्‌ । एतब्निभिरुन्मन्यसंग्ज्ञातावस्था सेव 
कल्पछातिका सकलेष्टसाधनत्वात्सगथ एवं शीघमेव प्रवतेते प्रवृत्ता भवतिं उत्पन्ना 
भवति ॥ ४ ॥ 
सदेति ॥ सदा सवदा नादालुसंधानान्नादानुचितनात्पापसंचया! पापसप्रहाः 
क्षीयंते नश्यंति निरंजने निगुणे चैतन्ये निशितं धुवं चित्तमारुती मनःप्राणों बि- 
 ीयेते विलीनों भवतः ॥ ६ ॥ 
उन्मन्यवस्थां प्राप्तस्य योगिनः स्थितिमाहाह्टभिः ॥ हांखदुदुभी ति । शंखौ जल- 
जो दुदुभिवाद्यविशेषस्तयानांदं घोष कदाचन कस्मिधिदपि समये न शुणोति। 
शंखदुंदभीत्यपलक्षणं नादमांत्रस्य । उन्मन्यवस्थया देहो ध॒प काष्टवज्जायते । नि 
शेष्त्वादित्यथेः ॥ ६ ॥ 
सर्वेति ॥ जाग्रत्खमसुपप्तिमच्छामरणलक्षणाः पंच व्यत्थानावस्थास्ताभिषिशेषण 
युक्तो रहितः सवा याश्रिताः स्मरतयस्ताभिविवनितो विरद्ितो यः योगः सकलब- 


॥ जावा | 


सदेति ॥ सदा सवेदा नादके अनुसंधानतें पापनकों सम॒ह नाश॒कं प्राप्त होय हे नि 
गुण चेतन्यमे निश्चेही चित्त और वायु ये दोनो छीन होय है ॥ ५ ॥ 

शंखदुंदुभीति ॥ उन्मनी अवस्थाकरक योगीको देह काष्ठकीसी नाई निश्वेष्टावान्‌ 
होजाय हे. तब शंखदुंदुभीनको नाद्‌ ताय कोई समयमे नही श्रवण करेहै ॥ ६ ॥ 

सर्वेति ॥ जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति मछो मरण ये पांच अवस्थानकरकै रहित होय. और 
सपण चिताकरके रहित होय. और मतकीसी नाई स्थित होय सो तुय अवस्थावान्‌ योगी 
जीवतोही मुक्त हे ॥ ७ | 

३ 
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क की, न, ५ € ॥ 
मू° खादयते न च कालेन बाध्यतेन च कमणा॥ 
साध्यते न स केनापि योगी युक्तः समाधिना ॥ ८ ॥ 
न गंध न रसं रूप न च स्पशे न निःस्वनम्‌ ॥ 
नात्मानं न परं वेत्ति योगी यक्तः समाधिना ॥ ९॥ 
[चत्त न सुप्त ना जाग्रत्स्तातावस्मातवाजतम्‌ ॥ 
। टीका ॥ 
्तिनिराधोऽस्यास्तीति योगी तुयावस्थावान्‌ स युक्तो जीवन्नेव युक्तः । सकलवृ- 
तिनिरोधे आत्मनः स्वरूपावस्थानात्‌ । तदुक्तं पातंजले सूत्रे । "तदा द्रष्टुः स्वरूपे- 
ऽस्थानमि'ति । स्षए्मन्यत्‌ ॥ ७ ॥ 

खाद्यत इति ॥ समाधिना युक्तो योगी कालेन मृत्युना न खाद्यते न भक्ष्यते | 
न हन्यत ३ त्यथः; । कमेणा कृतेन शुभेनाशुभेन वा न वाध्यते जन्मपरणादिजनने न 
छे्यते । तथा च समाधिप्रकरणे पातंजलसूत्र । (ततः केशकमनिवृत्तिरिति । के- 
नापि पुरूषातरेण यंत्रमंत्रादिना वा न साध्यते साधयित्तुं शक्यते ॥ ८ ॥ 

न गंघसिति ॥ समाधिना युक्तो योगी गंध॑ सरभिमसराभे वा न रसं मधुराम्ल- 
लव्रणकटुकषायतिक्तमेदात्‌ षड़िधं न रूपं शक्तनीलपीतरक्तहरितकपिशचित्रभेदा- 
त्सप्ताविधं न स्पशे शीतमुष्णमनुष्णाशीत वा न निःस्वनं रांखदुंदुभिजलयधिजीमृता- 
दिनैनादं बाह्माभ्य॑तरं बा न आत्मानं देहं न परं पुरूषांतरं वेत्तीति सबेत्रान्वेति । 
आत्मा देहं धृतां जीवे स्वभावे परमात्मनी'त्यपरः ॥ ९॥ 

चित्तमिति ॥ यस्य यौगिनधित्तमतःकरणं न सपं । आवरकस्य तपसोऽभावा 

॥ भाषा ॥ 
खाद्यत इति ॥ समाविकरके मुक्त योगी मृत्युकरकं नहीं नाशकं प्राप्त होय हे. कि- 
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येहये जे शुभ अशुभ कमेकरके जन्ममरणादिककरकं जे छराते नही दही होय. कोई 


पुरुषकरकें अथवा यंत्र तंत्र मंत्रादिककरकें नही साधन करवेकूं समर्थ होय हे ॥ ८ ॥ 

न गंधमिति ॥ समाधिकरके युक्त योगी गंध दुर्गव ताय नही जाने हैं. ओर मीठो 
कडवो कषायो तीखो छवण अम्ल इनकूं नही जाने हं. ओर रूप जो श्वेत नीक खाल 
हरित पीलों इनें नही जाने हैं. ओर स्परे जो शीत उष्ण इनक नहीं जाने, और शब्द 
शंख नगाड़े समुद्र मेघादिकनके शब्द और आत्मा जो देह ताय ओर पुरुषांतर इनक 


नही जाने है ॥ ९ ॥ 
चित्तमिति | जा योगीकों चित्तसतों होय जागतोबी न होय और स्मतीबी न होय 


© 


की, 
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मू० न चास्तमेति नोदेति यस्यासों यक्तं एवं सः॥ १०॥ 
न विजानाति शीतोष्णं न दुःख न सुखं तथा ॥ 
न मानं नापमानं च योगी युक्तः समाधिना ॥ ११ ॥ 
स्वस्था जाग्रदवस्थायां सुप्तवद्योऽवतिष्ठते ॥ 
निःधासोच्छासदीनश्च निशितं मुक्त एव सः॥ १२॥ 
॥ टीका ॥ 


ब्विगुणेंडतःकरणे यदा सक्तरजसी अभिभूय समस्तकरणावरकं तम॒ आविभवति 
तदांतःकरणस्य विषयाकारपरिणामामावात्तत्सुप्तमित्युच्यते । नो जाग्रत्‌ इंद्वियर- 
थग्रहणा भावात्‌ । स्मरतिश्च विस्मतिशच स्पृतिविस्पुती ताभ्यां वलितं । वृत्तिसामा- 
न्याभावादुद्धोधकाभावाचच स्मरतिवाजितम्‌ । स्पृत्यनुकूलसंस्काराभावाहिस्म्रतिव- 
जितं । न चास्तं नाशमेति प्राप्नोति । संस्कारशेषस्प चितस्य सचात्‌ । नोदेत्युद्ध- 
वति । वृत्यनुत्पादनात्‌ । सोऽसौ युक्त एव जीवन्युक्तं एव ॥ १० ॥ 

न विजानातीति ॥ समाधिना युक्त योगी हतं च उष्णं च शौीतोष्णं } 
समाहारदेदः । शीतमुष्णं वा पदार्थ दुःखं दुःखजनक परकृतं ताडनादिक न 
सुखं सुखसाधनं सुरभिचंदनायनुलेपनादिक ! तथा चार्थे । मानं परकृ्त सत्कारं 
न अपमानमनादरं च न विजानातीति क्रियापदं प्रतिवाक्यमन्वेति ॥ ११ ॥ 

स्वस्थ इति ॥ स्वस्थः पसन्नद्रियांतःकरणः । एतेन तंद्रामुछादिव्यावृत्तिः । 
जाग्रदवस्थायामित्यनेन स्व्रसुषुस्यो निरृतिः । स॒प्रवत्‌ सम्तेन तुर्यं कायेद्वियव्यापार 
शून्यो यो योगी अवतिष्ठते स्थिता भवति । (समवप्रविभ्यः स्थः इत्यात्मनेपदम्‌ | 
निश्वासोच्छासहीनः बाह्यवायोः कोष्ट ग्रहण निश्वासः कोष्ठस्थितस्य वायोवाहिनिः-- 
सारणमुच्छासस्ता भ्यां हीनश्रावतिष्ठत इत्यत्रापि संबध्यते । स निशितं निसं 

॥ भाषा ॥ 
विस्मृतीबी नहोय नाशकूंबी प्राप्त नहोय और उदयबी नहोय एसो योगी जीवन्मुक्त 
हे॥ १०॥ 

न विजानातीति ॥ समाधियुक्त योगी शीत उप्ण सुख मान अपमान इनके नही 
जान है ॥ ११ ॥ 

स्वस्थ इति ॥ प्रसन्न हे अंतःकरण जाको एसो योगी जाग्रद्‌ अवस्थामे सुप्तकीतुस्य 
स्थित होय श्वासनिश्चासकरक रहित स्थित होय सो जीवन्मुक्त हे || १२॥ 
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मू० अवध्यः स वेशस्राणामशक्यः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
अग्राह्यो मंत्रयंत्राणां योगी यक्त: समाधिना ॥ १३॥ 


| टीका | 


दिग्धं मुक्त एव । जीवन्पुक्तस्वरूपमुक्तं दत्तात्रयेण । "निगुंणध्यानसंपन्नः समाध 
च ततोऽभ्यसेत्‌ । दिनदादशकेनेव समाध समवामुयात्‌ । वायुं निरुध्य मेधावी 
जीवन्पुक्तो भेद्रवम्‌' इति ॥ ४२ ॥ 

अवध्य इति ॥ समाधिना युक्तो योगी । सवेशस्राणामिति संव॑धसामान्ये षष्ठी । 
स्वेशख्रेरित्यथेः । अवध्यो हंतुमशक्य इत्यथः । स्वेदेहिनामित्यत्रापि संबंधमात्र- 
विवक्षायां षष्ठी । अशक्यः सर्वेदेहिभिः बलेन शक्यो न भवतीत्यर्थः । मंत्रयंत्राणां 
वशीकरणमारणोच्चाटनादिफलेमंत्रयंत्रेरग्राह्य। वशीकतेमशक्यः । एवं प्राप्तयोगस्य 
योगिनो विघ्ना बहवः समायांति । पतजिवारणा्थं तच्ज्ञानस्यापेक्षितच्वात्तेऽपि 
प्रदर्यते । दत्तात्रेयः । (आस्यं परथमो विरो हितीयस्तु प्रकथ्यते । पृर्वोक्तधूतगोष्टी 
च तृतीयो मंत्रसाधनम्‌ । चतुर्थो धातुवादः स्यादेति योगाविदों विदुरि'ति । मार्क- 
डेयपुराणे । “उपसगा परवर्तते दृषा ह्यात्मनि योगिन्नः । ये तांस्ते संप्रवक्ष्यामि समा- 
सेन निबोध मे } काम्याः क्रियास्तथा कामान्मनुष्यो योऽभिवांछति | सियो दानफलठे 
विद्यां मायां कुप्यं धनं वसु । देवत्वममरेशत्वं रसायनवयः क्रियाम्‌ । मेरु प्रयतनं यज्ञं 
जलाश्यावेशनं तथा । श्राद्धानां शक्िदानानां फलाने नियमास्तथा । तथोपवासा- 
तपत्तच देव पित्रचंनादपि । अतिथिभ्यश्च कमेभ्य उपसृष्टोऽमिवांङति । विप्नपिर्त्थ 
प्रवर्तेत यत्राद्योगी निवतेवेत्‌ । ब्रह्मासंगि मनः कुबेन्ुपसगें: प्रमच्यते | इति । 
पद्मपुराणे । यदेभिरंतरायेने क्षिप्यतेऽस्य हि मानसं । तदाग्रे तमवाप्मोति परं ब्रह्मा- 
तिदुलभम्‌ ।' योगभास्करे । 'सालिकीं धृतिमारैव्य योगी सखेन सुस्थिरः । नि- 
गणं मनसा ध्यायन्नुपसर्गेः पसुच्यते। एवं योगपुपासीनः शक्रादिपद निस्पृहः । सि- 
द्यादिवासनात्यागी जीवन्मुक्तो भवेन्यानिः । विस्तरस्य भिया नोक्ताः संति विद्ा 
ह्यनेकशः । ध्यानेन विष्णुहरयोवारणीया हि योगिने ति ॥ १३ ॥ | 


|| नाका || 


अवध्य इति ॥ समाधिकरक युक्त योगी सवदे श॒खनकरफं नाश्च॒होयवकुं अशक्य हे 
प ९ : [3 हज, € ® मो (५ म [१ [श ® 
ओर सवे देहधारीनकर पराक्रमकरके समथ नही हे और मंत्र यंत्र तंत्रादिकनकर वज्ञी- 
करण मरणादिक करतेकू समे नही ॥ १३ ॥ 


हे चतुर्थोपदेशः । ( १८१ ) 


मू° यावन्न प्रविशति चरन्मारुतो मध्यमार्गे 
यावद्विदुने भवति हृठप्राणवातप्रबंधात्‌ ॥ 
| टीका ॥ 


अयोगिनां ज्ञानं निराकुर्बन्योगिनामेव ज्ञानं भवतीत्याह ॥ यावदिति । मध्यमा 
गे सुषुश्नायां चरन्‌ गच्छन्‌ मारुतः प्राणवायु यावत्‌ यावत्कालपर्यत॑ न प्रविशति 
प्रकर्षण ब्रह्मरंधपर्यतं न विशति । ब्रह्मरंधरं गतस्य स्थेयाद्वह्यरंधर गवा न स्थिरो 
भवतीत्यथ॑ः । सुपुश्नायामसंचरन्‌ बायुरसिद्ध इत्युच्यते । तदुक्तममतसिद्धौ । 'याव- 
दधि मार्गतो वायूनिश्वको नेव मध्यगः। जसिद्धं तं विजानीयाद्वायुं कपेवशानुगमि' 
ति । प्राणयति जीवयतीति भाणः स चासो वातश्च प्राणवातः तस्य प्रवंधात्कुभकेन 
स्थिरीकरणाद्विदुवीयं दृटः स्थिरो न भवति प्राणवातस्थेयें विदुस्थैयेमुक्तमतरैव प्राक। 
'मनःस्थेयं स्थिरो वायुस्ततो विदुः स्थिरो भषेदि' ति। तदभावे त्वसिद्धलं योगिनः। 
उक्तममृतसिद्धों 'तावद्वद्धोऽप्यसिद्धोऽसौ नरः सांसारिको मतः । यावद्भवति 
देहस्थो रसेंद्रो ब्रह्मरूपकः । असिद्धं तं विजानीयामरमवब्रह्मचारिणम्‌ । जरामरणसं- 
कीर्ण स्वेक्शसमा श्रयमि ति । यावत्तत्वं चित्तं ध्याने ध्येयचित्तं न सहनसदशं स्वा- 
भाविकध्येयाकारवृत्तिभवाहानैव जायते नैव भवति प्राणवातप्रबंधादिति देहलीदी- 
पन्यायेनात्रापि संवध्यते । वायुस्थेये चित्तस्थेयेगुक्तममृतसिद्धौ । "यदासौ श्रियते वायु- 
मध्यमां मध्ययोगतः । तदा विदु चित्तं च भ्रियते वायुना सह | तदभवेऽद्यसिद्धत्व- 
यक्त मयृतसिद्धा । यावत्पस्यंदते चित्तं बा्याभ्य॑तरवस्तुषु । असिद्धं तहिजानीया- 
चित्तं कमगुणान्वितमि' ति । तावबज्ज्ञानं शाब्दं वदति कथित्‌ तदिदं ज्ञानं कथं 
दं भमिथ्याप्रखापः दंभेन ज्ञानकथनेनाहं लोके पृल्यो भविष्यामीति धिया मिथ्या- 
प्ररापो मिथ्याभाषणं दंभपूवेकं मिथ्याभाषणमित्यथः । प्राणविंदुचित्तानां जयाभावे 
ज्ञानस्या भावात्संसतिदुवारा । तदृक्तममृतसिद्धो | 'चलत्येष यद्‌] वायुस्तदा विदश्च 
छः स्मृतः । बिदुश्वलति यस्यांगे चित्तं तस्यव चंचलम्‌ । चले बिद चले चित्ते चले 
वायो च सवेदा । जायते भ्रियते छोकः सत्यं सत्यमिदं वचः ॥' इति। योगर्बीजेऽप्यु- 
क्तम्‌ । "चित्तं नष यदि भासते वे तत्र प्रतीतो मरूतोऽपि नाश्ञः। न वा यदि स्यान्न 


(+~ ९६३ 


तु तस्य शास नात्मप्रतीतिन गुरने मोक्षः ॥ इति । एतेन प्राणधिदुमनसां जये तु ज्ञा- 
॥ भाषा ॥ 


यावदिति ॥ सषुस्न मागमे गमन करत प्राणवायु जबतांइ ब्रह्मरध्पर्यत नही प्रवेश 
करे हे. और प्राणवायुकरं कुंभककरकें स्थिर करवेतें वीयं जबतांई स्थिर नही होय. और 


( १८२ ) . हठयोंगप्रदीषिकायां 


 मू° यावद्धयाने सहजसहशं जायते नेष तत्त्व 

तावज्ज्ञानं षदति तदिदं देभमिथ्यप्रखपः॥ १९॥ _ 

इति श्रीसहजानंदसंतानचितामणिस्वात्मारामयोगीद्रविराचि 

तायां हठप्रदीपिकायां समाधिलक्षणं नाम चतुर्थोपदेशः ॥ ४ ॥ 

पमूलखोकसंख्या ॥ ३९३ ॥ ॥ अ्रीकृष्णापंणमस्तु ॥ 

॥ टीका ॥ 

नहारा योगिनो मुक्तिः स्यादेवेति मुचितम्‌ । तदुक्तममग्रतसिद्धों । 'यामवरस्थां 
व्रजेदायुबिदुस्तामधिगच्छति । यथाहि साध्यते वायुस्तथा बिंदुप्रसाधनम्‌ । मूछितो 
हरति व्याधि वृद्ध: खेचरतां नयेत्‌ । सवेसिद्धिकरो छीनो निश्चलो मुक्तिदायकः \ 
यथावस्था भवेद्धिदोधित्तावस्था तथा तथा ।॥' नतु । योगास्नयों मया प्रोक्ता नणां 
भयोविधित्सया । ज्ञानं कमे च भक्ति नोपायोऽन्योऽस्ति कुजचिदि'ति भग- 
बदुक्तास्रयो मोक्षोपायास्तेषु सत्सु कथं योग एव मोक्षोपायल्वेनोक्त इतिचेन्न । तेषां 
यागांगेष्वतभांवात्‌ । तथाहि । आत्मा वा अरे द्रष्टन्य;भ्रोतव्यो मंतब्यों 

दिभ्यासितव्यः' इति श्रुत्या - परमपुरूषाथंसाधनात्मसाक्षात्कारहेतुतया श्रवणमन- 
ननिदिष्यासनान्युक्तानि तत्र भ्रवणमनने नियमांतगेते स्वाध्यायेऽतभेवतः । स्वा- 
ध्यायश्च मोक्षशास्राणामध्ययनम्‌ । स च तात्पयाथनिधयपयेवसायो ग्राष्ः । 
तात्पयोथनिणेयश्च श्रवणमननाभ्यां भवतीति श्रवणमननयोः स्वाध्यायंऽतमावः 
नियमविवरणे याज्ञवस्क्येन । “सिद्धां तभ्रवणं परोक्तं वेदां तश्रवणं बुधरि ति स्पष्ठमेव 
श्रवणस्य नियमांतमेतिरक्ता । अधीतवेद सूत्रं वा पुराणं सेतिहदासकम्‌ । पदेष्वध्य- 
यनं यश्च सदाभ्यासरो जपः स्मतः ।॥' इति युक्तिभेरनवरतमनाचितनलक्षणस्य सदा- 
भ्यासरूपस्य मननस्या पि नियमांतगतिरुक्ता । विजातींयपरस्ययनिरोधपवकसजाती 
यप्रस्ययप्रवाहरूपस्य निदिध्यासनस्य उक्तलक्षणे ध्यानेंऽतभोवः | तस्यापि तत्परि 
पाकरूपसमाधिनात्मसाक्षात्कारद्दारा मोक्षरेतुत्वमीश्वरापणबुद्धया निष्कामकर्मानु- 
प्रानलक्षणस्यथ कमेयोगस्य तपःस्याध्यायेशखरप्रणिधानानि क्रियायोगः इति प- 
तंजलिप्रोक्ते नियमांतगंते क्रियायोगेंडतभावः । तत्र तप उक्तमीखरगीतायाम्‌ | 

॥ भाषा ॥ 


जज्नतांई तत्के चितमनम चित्त ब्रह्मके आकार वृत्तिप्रवाह नही होय तबतांई जो ज्ञान 
कहे ज्ञानके कहवेकरके में पूनवेके योग्य होय जाउगो या बुद्धीकर्के कहे तो वीकः 


चतुर्थोपदेशः | « ( १८३ ) 
| टीका ॥ 


(उपवासपराकादिष्च्छचांद्रायणादिभिः । शरीरशोषणं प्राहस्तापसास्तप उत्तममि'- * 
ति । स्वध्यायोऽपि तत्रोक्त+ | वेदातशतरुद्रीयप्रणवादिजपं बुधाः । सचजचुद्धिकरं 
पुंसां स्वाध्यायं परिचक्षते' इति । ईश्वरप्रणिधानं च तत्रोक्ते । ्तुतिस्मरणपूजा- 
भिवाङ्नःकायकमेभिः । सुनिश्चसा भवेद्धक्तिरेतदीश्वरपूजनमि'ति । क्रियायोगश्र 
परंपरया समाधिनात्मसाक्षात्कारदरेव मोक्षहेतुरिति समाधिभावनाथः । छेशतनू- 
करणाथश्रेत्युत्तरसत्रेण स्पष्टीकृतं पतंजलिना | भजते सेव्यते भगवदाकारमंतःक- 
रणं क्रियतेऽनयेति भक्तिरिति करणव्युत्पत्या श्रवणं कीतेनं विष्णोः स्मरणं 
पादसेवनं । अचनं वंदनं दास्य सख्यमात्मनिवेदनमि'ति । नवधोक्ता साधनभ- 
क्तिरमभिधीयते । तस्या इश्वरपरणिधानरूपे नियमेऽतमावः । तस्याश्च समापिहेतुलं 
चोक्तं पतजलिना । इंशरप्रणिधानादेंति । इश्वरविषयकाखणिधानाद्धक्तिविशे- 
षातसमाधिलाभः समाधिफलं भवतीति सृत्राथं: भजनमंतःकरणस्य भगवदाका- 
रतारूपं भक्तिरिति भावव्युत्पच्या फलभूता भक्तिरभिधीयते । सेव प्रेमभक्तिरि- 
त्युच्यते । तल्लक्षणमुक्त नारायणतीर्थेः । प्रेपभक्तियोगस्तु इश्वरचरणारविंदविष- 
यकेक्रां तिका त्यंतिकप्रेमप्रवा हो 5 विच्छिन्न। इति । मधुसूदनसरस्वतीभिस्तु । प्रवी 
भावपृत्िका मनसो भगवदाकारतारूपा सविकल्पकवृत्तिभेक्तिरेति । "तस्यास्तु 
श्रद्धाभक्तिथ्यानयोगादवेदी ' ति श्रतेः । भक्त्या मामभिजानाती ति स्मरते । आ- 
त्मसाक्षात्कारदारा मोक्षदेतुत्वम्‌ । भक्तास्तु सुखस्येव पुरुषाथेत्वादःखासंभिन्ननिर- 
तिशयसुखदारारूपा प्रेमभक्तिरेव पुरूषाय इत्याहुः । तस्यास्तु संप्रज्ञातसमाधावंत 
भावः । एवं च अष्टांगयोगातिरिक्त किमपि परमपुरुषार्थसाधनं नास्तीति 
सिद्धम्‌ ॥ ११४॥ 

ग्राह्ममेव विदुषां हितं यतो भाषणं समयदरस्येसंस्कृतम्‌ । रक्ष॒ गच्छति पयो न 
लेहितं ह्यव इत्यभिहितं रिशोथथा ॥ १ ॥ सदथंययोतनकरी तमःस्तोमविनाशिनी ॥ 
ब्रह्मानंदेन ल्योत्सेयं शिवांप्रियुगखेऽपिता ॥ २॥ ` 

इति श्रीहठप्रदीषिकाव्यास्यायां ब्रह्मानंदकृतायां नज्योत्स्ाभिधायां समाधि- 
निरूपणं नाम चतुर्थोपदेश। ॥ ४ ॥ टीकाग्रंथसंख्या ॥ २४५० ॥ 


| माषा ॥ 
हनो कपटपृवैक मिथ्याभाषण जाननो या अष्टांग योगत न्यारो कचरी परम पुरुषा 
साधन नही हैं ॥ १४॥ | 


( १८४ ) हेठ योगपदी पिकायां 


इति श्रीहदप्रदीपिकान्याख्यायां दष्यडकुलोत्पन्नजटाशंकरात्ममश्रीधरक्ृतायां मनो- ` 
भिखापिण्यभिधायां समाधिनिरूपर्ण नाम चतुर्थापदेश्चः ॥४॥ माषाग्रथप्तंख्या ॥ १६९५७ ॥ 

इद्‌ पुस्तकं १८१७ पारेमिते शालिवाहन शके तथा १९५१ परिमिते विक्रमादित्यसं- 
वत्सरे वैशाख मापते कृष्णपक्षे प्रतिपत्तिथौ गुरु वासरे म॒म्बापयो श्रबोधरत्नाकरा'ख्ये मुद्रणालये 
मद्राप्य शास्रितः संशोध्य प्राकाश्यमनायि । 


अनेन श्रीराधारमण: प्रीयताम्‌ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥. 
जाहीर खबर 
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